की|चेदी पर वद्विद्न इन्होंने झुछा दिया । दा ! इन्त !! 
“देहि थो द्वसा गता३? 
प्रस्तुत एस्तक पञ्चाव प्रान्त में प्रकाशित हो रहो है अतः 
ऊ फे विषय में सी--जिवका कि सूलम- 

#त्र “तिलक जझ्ज रखा प्रशु ताँका ” रहा-चर्चा करनी आव- 
 अयक्क समझा कर-ऋर दी गई; जिसके छिये कि हमर पं० मन्शी. 
राम की साखानी ग्रन्थी के उपछय हैं. विद्यादइाचयरफएति पं० 
शालब्राम जी शास्त्री साहित्याचार्य प्रभुति विद्वत्युड्बों का - 
भी जिरकतज्ष हैँ ज्ञिनछ्े एदट्‌ विपयक्ष ले उपयांगी उद्धर- 
शो से एयाव सामभ्री उपदब्ध छुई है। 

श्रीमाय मेसज़ डी० आर० छझूरत बलराम जो शाह 


. एड्जिशर रावल्पिएडी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि 
डिन्हीने एुल्तक की छपाई में पेस व पेपर सम्पस्दी खझुचित 


' एरायथश देकर मेरी खद्दायता की है । 
-छाव्यदीर्थ पं० व्ं्मदेव जी शाज्ली की कृपा का नितान्त 
आयारी हूँ जिन्होंते' अथवा अस्ूल्य समय देकर पुस्तक के 
[फ़ संशोधन आदि मुद्रण के खनस्त कार्य भोर को अपने- 
ऊपर लेकर मेरी आशावीत सहायता की है 


शद्धाशुद्धप्त । 
निवेदन के २य श्छोक में “ब्रुटियिंदा' के स्थान में बचुटि- 
यदि! पढ़ें । भूमिका पृ० १ में पं+ काशीराम के रुथान पर पं० 
बाशीराम पढ़ें । ह 
पृ० पंक्ति अशुद्ध 


२ ५ आया कहां से ** “८ आया ही कहांसे ? 
४ २ समापति /»«  ** सभापति 

११५ ७ पतिव बनावेगी” “४” पति न वनावंगी 
१५ १ अनय्जों ** «* अमन्त्यज्ञों 

(२ ५ कूड़ापन्थी *“*- ““ कूणडापन्धी 

१५ २२ धसकह्ाचुमन “*” “' प्रखड्राउुगत 

१३६ . १३ स्वज्ञातीय ““* *““” सजातीय 

१४ २१ कनन्‍्था “** *** कन्या 

१६ १८ थारी -** ““* नारी 

है 7 विवहात्‌ ०्म्न ०ण० विवाहात्‌ 

२३ ७४ इस मंत्र पठेत्‌ “*' “* “इमं मन्त्र पत्नी पठेत? 


२५ १३ अर्थात्‌ के आगे - प्रह्मचर्य से ८ पढ़ 
२८ ६८ में “चोदनालक्षणोषथेधर्मः ॥ पढ़े ।. 


३१ १ अल्यावसाथी “' “* अच्त्यावसायी 

३९ ४ स्वाहा देकर '* “* स्वाद कर 
५ श्ण्‌ करते हूँ ««« -- करने हैँ 

ः श्द पिछग्गू नग्न ग्ग्न पिछलग्गू 

2. » वाकी': ““ *“* बाबा 

». १५७ ज्ञानी . *** * जानो 


६एू ६ गात्घी ४“ “: गान्धी 


. श्री गणेशाय नमः | . 


यज्ञोपवीत मीमांसा 
“+>-<कृवथछ29--+-+++ 
पर्वेकिरण-परारम्भ। 
+-<<-शैंअट्क्ई....>- ह 
शरयं करवाणि कामद्‌ं ते चरण वाणि ! चराचरोपजीब्यम्‌ | 
करुणामसणेः कटाक्षपातैः कुर मामस्त ! कृतार्थ साथवाहम॥ १॥ 
मौकृपा सेखलया वीत झुपवीताज़िनोत्तरम । 
जटिल वामनं वन्दे मायामाणवर्क हरिम्‌ ॥ २ ॥ 
दुनिया की दौड़ धूप में भारतीय भी सपादे के साथ 
आगे बढ़ना चाहते थे, बड़े २ लीडरों और प्लीडर्यों की धु्वाँ- 
: धार रुपीचिज़ हुई, वहा समाज्ञ बना परार्थतासमोन्न देबसमाज़ 
ओर आरयेसमाज बगैरद २ का भी जन्म हुआ नये से नये का- 
थदे कानून वने रिफा्सरों की टोलियों की टोलियाँ भारत प्र 
' मण करती नज़र आने लगीं णड़ो से चोदी तक जोर लगाया 
धर्मंप्राण भारत को योरोप बनाने में बाकी कोई कसर न उठा 
: श्कजी आखिर हुवा कया ? वद्दो-ठाक के तीन पात वाली 
- बात ! हाँ ! ऐक्य फे स्थानमें अनेक्य,लमता में विषमता,संम- 
: षिटि में व्यष्टि, उन्नति के वदले अननति, उत्थान की जगह 
“पतन... फिरके बन्‍्द्री मैं २ तू २ ज़रूए दोगई । “गई पूतको सै 


पूर्व ,क्रिस्ण 4... “टर्के 


लो की खाक़ दानते रहे; छुन्नपति शिवाजी मयहठा की विज़स 


चैज्यन्ती भारत गग्नन में फ़ाराई, ब्ीर  गोव्रिन्द्सिह और 
बन्दा चैरागी ने सबेल्‍व न्‍्योछावर कर दिया, सती प्रश्धिती 
ओर वालक हकीकत जान पर खेल गये । “हर २ महादेव? 
के तारे के साथ 'शिर जावे तो जाते. मेरा हिन्दू श्रम ना ज़ाडे! | 
की गज अटक से कटक और हिमालय से कन्याकुमारी तक 
व्याप्त थी। पर क्‍या | आज्ञ भारतीय इतने कृतन्न. और कि 
कत्त व्य सूढ़ होगये हैं कि इन वीर मद्दात्माओं की कुर्च्नानियों 


की कदर ही न कर १। 


. आज़ धर्म शिक्षा और धप्त रक्षा विल्ीन' होगई | स० ध० 
की ओर से धरमरक्त के लिये ज्ञो स्कल-कालेज खुले भी हुए 
है वे प्रधम तो स० घ्र० की शिक्षा के प्रतिकूल हैं, दूसरे आर- 


' स्मिक शिक्षा ज़द है। इनसे..धर्म क्री ख््ता तो कया हेगी ! हां 


नाश जरूर होगा, ओर परोक्षरूप से ईलाईयत का प्रचार एवं 


. श्रखार भी होगा । इस :प्रकार;शिक्षित सन्नातन धर्साप्तिमाकि- 


ह। का.भी अर्म न्विचाराव्सक .(70००८४०७) ) ही रद 
:मया[ 4. आचारात्मक £ +78०४०७! ):वो कुछ ओर द्वी 


 द्वेखने मे आता:है ज्वाडरिय्ने तो था “झाजारः अश्षमो पर्मे३० । 


आपके 'शिख़ासूत्र (हीन:ईँलाई ती -चहुत देखेंगे पर शिखा 


.. सूत्र सम्पन्न ईसाई-देखने हो तो मोज़ूदा अंग्रज़ी -स्कूलों मे ज्ञा 


"] 


कर प्रायः हिन्दू मास्टर और हिन्दू लड़कों को देखिये .? 


फ 


-:... - श्री -शिक्षा:कैसी दी गई है.! इस विषय में मुझे तो 


होणाड, 7० प्रशातेप्र फ्र० 8 706०ए०१ 8०. ग्रिह्ांशा 
शऐपल्ाग्रेणा 8एश' एशाभांमड आंग06'0ए ##806त $ 8 

#छों207 8086 ०007रग्ाए8 $0 0706९858 77088 ए68 फप- 

70 (808 क्वाएते ६08 छम्रो90४०७ जातंऔऑंक्ाएँए, ए ]8 पाए: 
प्ग0 ऐशीए ग्रिककक 7 07. छोकाड ए [0वा०काणा छा8-0-: 
705७ एक, ७08 एछगं!] 70 928 ७ आ7908 400]9007 

२078 96 769]8७७088 ०)8४४ ॥ 5७789. (े४एत़ 

ए6क्ा'8 0706, 

' अर्थात्‌ इल शिक्षा का हिन्दुओं पर आश्चर्यज्षनक प्रभाव 
पड़ा है। जिस हिन्दू को यद्द शिक्षा मिली है चद हारदिक भाव 
से अपने धर्म. का उपासक नहीं रहा । कई नीति की द्वृष्टि 
से हिन्दु बने रहते हैं और कई सीधे ईसाई धर्म को स्वीकार 
'कर लेते. हैं मेरा सुद्कढ़ विश्वास दै कि यदि मेरे निर्दिष्ट मार्गा- 
छुसार शिक्षा चलती रही तो तीस साल के भीतर ही भीतर . 
च्ालमें पढ़े लिखे लोगों में कोई भी सू्तिपूज्क नहीं रहेगा। 
£ बात भी ठोक है, पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा में दीक्षित लोग 
पूरे योरोप की सभ्यता के दास बन छुके हैं । न तो इनके शिर्‌ 
पर. चोटी रहती है न गले में ज़नेऊ दी । न इनको देव दशेव' 
सन्ध्या, पंचयज्ञ, षोडशसंस्कार, भगवत्पूजन चन्द्नधारण,: 
अतिथिसत्कार, उत्सव, पदे, ब्त, तीर्थ इत्यादि पर अद्धा है 
और न विश्वास दी है, 

-  बहुतेरे वांग्वीर बैरिस्टर विलायती वस्तुओं के - एजेए्ट 
डाक्टर और साधारण इद्धलिशज्ञ सी अपनी भाषा में वार्ता: 








गाल ग्रिशंश - ७१पर०४म०ा एश्कररक-8ड 760९55७१ए 8. 
गा०जो8098 ०९ 70 096 क्कपे 3 गराकर धकए ६ फए) 
शव०९ णए #6 १05०७ ० दाणंइगिशाऑए: 5 0९7079 
क 608 ल्‍5 77078. [770ए06096 07 श6 -ज्र)6 770 संग 
९०७४० ण॑ 0७00परतं& धीक्षा] 79/8 75 7] गए एफफे४५ 
80000] का सगराशीक0त, 

श्र्थांत्‌ अग्नेजी शिक्षा में वाइचिल और ईसाई धमम का 
ज्ञान आवश्यक है। कलकक्ता के हिन्दूकालेज' में इड़लेणड़ के 
किसी भी पब्लिक स्कूल की श्रपेक्ता. वाइविल का ज्ञान अधि. 
क पाया जाता है। इसी प्रकारण में ला०, हरदयाल ने सर 
चाल्स टैविलियन का निम्न उद्धरण दिया है। 

प्रतचरष्याल्ते 47 6 इक्ाए छ०ए, |708/2४60 ६7 +9 
8४6 0००, ०7898०0 ३9 66१86 एपा&एं& छा, 
०हाइशेएठ४' श०ठए. 9800076 7४006 काह्गांक शाक्षा 
अांगपए ]प्रश्ु 8७ 06 दि०ए्फक्ा ?7'0णंग्रणं#)5  06880768 
77078 ऊकेणवक्षा& शिक्षा) ठद्वगो8 0. वशिं्ा5, एगईई 43 
४ सिह 279/065 ए8. जश्ञ86 एछ8 8 6४067 पएं79 छह 
९०ार०४ंग9 छा रा808॥ 98096 2०१ एपरजंएंगए 
ग्राशांधयं करारा -8ाछ१ पक्षाओंड एी गगंगव, एालए १0 
80, 500. ॥6ए तैक्लो।ए' ००णाएश'8७ जांफि 68 ६९४ छाते 

 ज्ञांडठ5 जराइगशीाशशा दी07स्‍8स्‍ शी 76तएा 0" शश॑ंए 
गा जणपफेह शादे [07 एशपाब्बु05 & प्राशाश' 4068 ०0 0प४ 


ग्रशागता प्राक्ता एं शीश रं767-०0प१७ जछपति 78 छठए6 0 
७३३००७ 00780979) कय0 


अर्थात्‌ हमारी - साँति शिक्षा श्ाप्त कर हसासी ही पवृत्तियों 


बन है 


_ * - पूंबे किरणेंत . * हैः 





/ : यह्चोपवीत और शिखा को ही लीजिये हम देखते हैं इन प- 

रंसपुनीत धामिक चिन्होंके लिये जो अटल -भरद्धा और विश्वास 
पंक गंधार हिन्दूके हृदय में है वह वी००० पास प्रेछ्ठएटम नहीं 
ऐसे कुशिक्षित हिन्दुओं से तो ज्ञिनके कि धार्मिक भावों को 
कीड़े लग चुके हो हमें गंवार हिन्दू ही अच्छे लगते हैं। ये 
लोगश् गरेजी को ही विद्या और अंग्रेजों के सिवाय औरों को 
निरा नरपशु दी समझते हैं । परमपुनीत संस्कृतभाषा को तो 
उन्होंने मुत॒भाषा “06९80 ,787०९४,, नाम रख छोड़ा है। 
अपने आपकोइस देश का आदिमनिवाली. भीन समझ कर, 
गेर हिन्दुओं की तरद्द विदेशी समझने लगे हैं। भारतीय द्वोते, 
हुए भी ऐसे मृत हो चुके दें कि उन्तकी रो में प्राचीन आर्यों, 
फेा रक्त प्रवाहित ही नहीं होता) इस सारे अनथे का मूल. 
पत्तेमान पाश्थात्य शिक्षा के खिदायं और कया द्वो खकता है। 

: लाहौर के क्रिश्चियन कालेज़ की प्रबन्धकऋ क्रिश्चियन कमेटो- 
ने लगातार छुः वर्ष तक पानी की तरद्द लाखों रुपये बहाने पर 
एक भी हिन्दू ईसाई न द्ोते देख -प्रिन्सिपल से पूछा तो चुद्धि-- 
मान प्रिन्सिपल ने कह था कि यह ठीक है कि में इन छः वर्षो 
में एक भी हिन्दू को जाहिरी तौर पर ईंखाई न बना सका 
लेकिन कमेटी को यदद भी याद रहे कि मेरे कालेज से जिसने 
शिक्षा पाई है वह यदि ईपाई नहीं तो हिन्दू भी नहीं रहा। 

इसी तरह रोम जातीय व ्म्रिप्रवान लिसिरो.जिल समय ल्लि-: 


से स्वतः सिंद्ध. होरहा. हैं। लोगों: का अपने घन्में से विश्वोख 
भाषा और भेष से सक्ति साव दिन प्रतिदिन घटता चला जो 
रहां है । 
यहाँ तक कि .उन्नति के ठेकेदार चनन्‍्द एंक नमस्ते 
बाघ कुछ दिनों से अपने मेन में यह समझ बैठे हैं कि जबतंकं 
भारतीय महिलाये भी अपने कुछ ऋमायत स्वभाव-सिद्ध सतो 
भाव को तिलाअलि देकर अनेक पति व॑ वनावेंगो; जब. तक 
गोराइंनाओं की भांति पातिशत धर्म को छोड़ कर पति के वि- 
रुझू कंचहंरियों में केश चला कर पेंशियां नहीं स्ुभत लेती, यं- 
दंबंधिं स्वभावखुल्नम लञ्ञा का परित्याग कर हाथ से द्वाथ 
मिला वाजारों में खेर नहीं करतीं घर के चूल्हे चौके को छोड़ 
धोटलों में वायंस्‍क्रीोप और थियेग्रों में द्विस्सा नहीं लेतीं तब 
तक भारत की उन्नति कैसे ? 
ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वैश्यों की कन्याय जब तक भंत्री चं४ 
'मार और स्लेच्छी की अर्दाद्लिनियां नदीं बन जातीं और गोरी 
बीवियां अपने द्वास्य विनोद से बड़े २ महामद्दोपाध्यायों ओर 
पट, शांखियों के गरंदाइणों को घवर्लित नद्ीं कर-डालतों संगी 
शमारों और रह्री वर्ग के गल्ते में यज्ञोपत्रीत युगुल् नहीं डॉल 
लेंते-गौड़विल और शारंदा विल्न प्रचलित नहीं दो लेते-तब 
तक उन्हें चैन-कहां, भारत की उन्नति कहां: जाति का सुधार: 
अर पतितों का उद्धार कैसे-? - । । 
_+- उ्तनां ही.नहीं:वक्कि जब तक बड़े २. तिलकधारी . पर 


पूवे पकिय्ण । है १७ 


विधि मॉन ली जाय तो चूडाकमे, - दरड, कमरुडलु और नै- 

पीन भी होनी. चाहिये ! नमस्त-वाजू भन्ते दी ऐसा. करने फ्रे 
“लिये - भी तैयोर होज्ञांय. प्र८ सभ्यता और 'घम्म 'इस वाव की 
आश। नहीं देता ।धर्म तो.यह कहता है किं-- 


"दैंबांहिको' विधि: स््वीणासीपनोॉयनिक: स्मुंतः । 
- प्रतिसेवा गुरोवाशो ग्रृहर्थोइ ग्विपरिक्रिया ॥६आ॥ 


सचु० अऋ09 २१ , 

स्त्रियों का .विवाह ही उप्रनयत्त .संस्कार-होता है, प्रति की 
सेचा करना ही-गुरुकुल चाल व शुरु सेवा है ग्रद प्रवन्ध:दी' 
श्रश्निद्ोत्र है-अर्थात्‌ जैसे बालक़ उपनीत दो गूरुकुल में बाल 
कर गुरुलेवा करता है वैसे ही कन्या, विवाह उ्यरा प्रतिकलेम 
जा पतिसेचा करे, -यही उसकी शुरुसेवा है। क्योकि -शासमे 
लिखा है:कि- पतिरेको गुरु: स्रीयाम्‌” स्थियोंके लिये पति ही 
पएरकंमात्र शुरुहै। जैले श्रह्मचारी घुरकुलमें लायं;प्रावः लमि- 
दाधांत :(अश्निद्दोत्र:) कंस्तोहैचेसे ही वद व पतिग्रद्द में. 
साय : प्रातः सोजनःबना पति“की- तुष्टि करे । यही उसका 
अग्याधान है । > हा अहु 
भैद्‌ केवल इतना -द्ो <| ककि-कतन्याय-८ ब् से १२ व की 
आंयु: तंक जैसे कि मन्व्रदि धर्म. शास्त्रों में लिखो: भी है-विवा: 
“हड्ारा-पति कछुल-नमें जाती हुई पितुकुल के गोत्र को छोड़ 
जाती हैं लेकिन दिजाति-वालक इन्हीं८ले १३ चर्ष तक की . 


न 
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ये एक जैली रकक्‍्खी है। सदुग्रहस्थ -पिता इस प्रकार ८ 


इष तक अपनी सन्‍्तान का चाहे पुत्र हो था पुत्री-लालन पा- 
घन कर वाद इसके उन्हें गुरुदेव व पतिदेव के समरपंण कर 
द्यिा करते थे ? पतिकुल में पहुँच कन्या के सांस श्वशुर माता 
पिता के सदन और शुरुकुल में वालक के मातृ पितू स्थानीय 
वित्री मन्त्र और आचार्य होते हैं । ; %+. (ड 
कन्या के पिता से कन्या को उद्ुवह्दन करते हुए पेतिऔर 
पुत्र को उपनीत करते हुये आचार्य विवाह और उपनयतन में 
भविष्य में अ्रद्ुकूलचतों होने की प्रतिज्ञाय लेते हैं। .* _ 
कनन्‍्याओं का उपतयन-स्थानापन्न विवाद ही एंक ऐला 
संस्कार है जो कि नामकरणादि संस्कारों की भांति अमंत्र #ं 
न होकर वालकों के उपनयच की तरद्द समेंत्रक होता है। 
क्योंकि कन्या के नाम का आगे चल कर विवाह काल में तंव 
दील द्दोजाना सस्मव है लेकिन विवाह जिसके साथ एक वार 
होजायः फिर चह तवदील नहीं हों सकता इसी लिये संमंत्रकं 
दोता है | वेदमन्त्रों की अप्निदेव के साक्षित्व में पंकी मोहंरं 
लग जाती है। फिर वह सम्बंध आजन्म छूट नहीं सकंता । 
, हमारे धर्म अन्‍्थों में लिखा है कि-- 


. “पनवैता: कर्णवेधान्ता मन्‍्चवर्ज क्रिया: खियः ।. 


विवाहो मन्न्रतस्तस्या:-शूद्धस्वासन्चतोी दश ४ 


पूर्व किरण ३: १६ ' 


सचौधरानी, राजा की नी, सेठ फी सेठानी-कदलाती दै। 
सन्तान भी कन्या की उसी पुरुष के गोत्र या जाति फी द्वोती 
है जिसके साथ कि उसका पाणिग्रदण हुथ दी। फ्योंकि 
विवाद संस्कार हारा श्रपनापन छोड़ पतिमें तादात्म्य भावकफो 


धाप्त कर पतिके द्वी गोत्रम शामिल हो जाती है उसके ओऔद्ध- 
देंदिक कम भी पति के दी गोजसे दोते हे ( १) जबकि मनसा 
चाचा कर्मणा, स्वेत्तोभावेन पति में लीन दोगई” तो उसके प्र 


थक गोचर पृथक्‌ जांति और पृथक्‌ संस्कारों की आवश्यकता 
दी नदीं रदती । ज्ञो कुछ ओर जैसा पुरुष दो चेंसी दी.दोनाती 
है । पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दष्तिण में घदने वाली थाना नाम 
याली नदियां समुद्र में पहुँच समुद्र! थद एक नाम और एफ 
रूप: दोजाती दें । नवियों, और नारियों की यद एक सती बात 


हे अपिडिट लक सकल र कनल लानत लिनननरन कनन वन फटसनन आिननक ॥ हल कलर सं 3न्‍न हकनिनजा बज हटना 
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नोट (१)--शअ्रनूह़ा न एथक्कन्या पिणटे गोज्रे व घूतके । 

पाणिअदणमन्त्राभ्यां स्वगोत्राद अश्यते दतः ॥ ८०७ ॥ 

विधांहे चैव संबृत्ते चतुर्थेःद्वनि रात्रि ! 

एकत्व॑ सा घजेद भठु; पिण्टे सोचे व सूतके ॥ ८६ ॥ यससछूथि । 

लिखित स्ट० २६ द्र० 
जिस फन्‍्या फ़ा विवाद न हुआ दो उसका पिगद, गोज स्ताफ झ- 

छग नहीं दोता, घिवाद् द्वो जाने पर बिपाद के ममस्पों से अपने गोश्र 
से बह अलग द्वो बाती दे । ८० । वित्राद्द फे द्वो ते पर प५ ऋपा 
होश दिन (चतुर्थी कर्म ) की राष्ट्रि में पिए्ट गोत्र और छूतष्ट ४ पद्रि 
ही समानता को प्राप्त ऐजाती है ॥ ८६ ॥ 


- पूर्व किरण ।. ... >हेई 
इस परं कई एंक भेंद्रं पुरुष अनूठे दी ढंग से अपना उल्लू, 
सीधा करने की चेष्टा किया करते हैं उनका कददना है क्ि-- 

“चैबाहिको विधिश, पतिसेवा, गुसौवासः:, ग्रहार्थ,, अग्नि 
परिक्रिया स््रीयां वेद्किः स्उतः ॥ अर्थात्‌ विचाहवचिधि, पति- 
सेवा, गुरुकुलवास,ग्रहस्थाअ्रम और अग्निद्दोत्र करना ये पांच 
चार्ते ख्त्रियों की वैदिक हैं। इनसे कोई पूछे।कि पति:सेवादिक 
चैद्क हैं तो क्या गर्भाधानादि संस्कार अवैदिक हैं ! इन ५ 
वार्तों को वें दिक कहने का सतत्वव क्या था ? क्या इन पर 
अवैदिक होने की कुछ शंका हुई थी 5 

. ऐसा. मनगढ़न्त अथे तो मनुस्खति के मेबातिथिं आदि 
प्रस्तिद्ध स्वत टीकाकारों में से किसी ने सी नहीं किया। 
देखिये मनुस्म्ुति के इस श्लोक के इसी भिन्न पाठ पर प्रसिद्ध 
और प्रामाणिक दीकाकार कुल्लूक भट्ट क्या दिखते हैं ।.. 





' सवादिक इति विवरहलविधिरेव झीणा वद्किः खंस्कारः 
उपनयनारूयों मन्बगररिसिः स्थतः। पतिसेवैव ग्रुरुकुलवासो 
वेदाध्ययनझूपः । ग्रइक्तत्यमेव साय॑ प्रातः समिद्धोमाप्नियरिच- 
या। तस्मादहु विवाहादेरुपनयनस्थाने. विधानादुपनयना 
देनिच्रत्तिरिति। ६७ ॥ साषाथ' इसका जैंसा कि हम पहले 
लिख आये हैं वेसा ही है । मेघातिथि आदि सब टीकाकारों 
ने कुल्ले कमंट्ट के ही अतुलार इस श्लोक का अर्थ, किया है। 
ल्‍लिकि आओरंर तंसान के नेता व प्रसिद्ध पं५ रावाराम शस्त्रा 


पूवे किरण । . श्ज 





आर्य कराकर समाजी त्रह्मचारी नंदीं बनाते इसी तरह र्तयाँ 
का भी यज्ञोपत्रीत् नहीं हो सकता । 
.._- यदि बह्मचर्य मात्र शब्दसे कन्याशुरुकुल खोल यज्ञोपवीत 
करा वेद की सम्मति देते हैँ तो इन्हे चाहिये.इसी प्रकार अन- 
डवान्‌ सुरुकुल ओर अश्यगुरुकुल खोल बैल व थोड़ों को भी 
यज्ञोपवीत पहराय चे३ पढ़ाने का प्रवन्ध कर | 
: “ बास्तव में यदि धुद्धि से काम लिया जाय तो प्रक्षत्र मंतर 
में कन्याओं के यज्ञोपचरीत वेदाध्ययत, ओर बह्म॑चर्याक्रम की 
-बूँ तक भी नहीं, इसका सीधा साधा सा अर्थ है(कन्‍्या)कुमारी 
(ब्रह्मचयण)व्रह्मचर्यसे(सुवानं)युवा (पति) पतिको(विन्दते)प्राप्त 
होती है यहां परथुवान पति शब्द का विशेषण है और युवान 
पद में त्रञ्नचय हेतु है इसी कारण '्रह्मचर्यंण” यह हेतु में तृ- 
तीया विभक्ति है अर्थात्‌ युत्रा डुये पति को कन्या प्राप्त होती 
है यहाँ पर व्रक्मचर्य का सम्बन्ध युवाने पद्‌ से है न कि कन्या 
से ज्ञवब,कि ब्रह्म चर्य का सम्बन्ध कम्यासे है ही नहीं तव॑ फिर 
जबरदस्ती ही कनन्‍्याके साथ में उसका सम्बन्ध करके प्रमाण 
में देना कहाँ की चुद्धिमत्ता है। 
कई नमस्ते बाबू निम्नलिखित इलोक से  पूर्वापर सम्बन्ध 
का पता किये विना हो जगन्माता जानकी के-यज्ञोपचीत- का 
- श्रनुसन्धान लगाते हैं | लंका में बहुत अन्वेपण करने पर- भी 
जव कि हजुमान ज्ञी को सीता माता. के दर्शन न इये तो यह 
गीक उन्हीं के श्री छुख का उद्दुगारः है-- 


पूँचे किरेंणे । है 
गायचौमन्चेण तदथस्मरणपूर्वकध्याने तु द्वि- 
अस्यवाधिकार इति ४ 
अर्थात्‌ सन्ध्यापद से यहां पर सम्ध्याकाल का स्लतेनांदि 
विवद्षित हैं कुछ रात शेष रहने'पर हनुमान जी ने यह दंत 
, कही थी जिससे प्रातःकाल सिद्ध दोता है डल समय के इति 
कतंब्य स्नान ध्यान में स्लियों का भी अधिकार है ओर वही 
यहां पर विवक्षित है जो लोग़ स्त्रियों का भी सन्ध्यावन्दन 
सममभंते हैं वे गलती पर हैं बल्कि सन्ध्यापद का अथथ जो कि 
सम्यग भगबदुध्यान है उस मे तो स्तलियों का भी अधिकार है 
ही,गायत्री मन्त्र द्वारा अर्थ स्मरण पृवक ध्यान मे तो छिजमा 
अर का ही अधिकार है हां रही तान्त्रिकी सन्ध्या वद तो रही 
घश॒द्ादि सी कर सकते हैं तान्त्रिकी सन्ध्या मं तो जनेऊ का 
भी काम नहीं | 
बहुत से रंगीले 'पुशकल्पेष नारोणां सोनी 
बन्धनमिष्यते 4 वेदानाम्पठनझ व साविचोधवच- 


: नन्‍तयथत ॥ 
'. इस कल्पित श्लोकको यमस्मतिका बताकर र््रियों के यज्ञों 
घवीश और चेद्पाठ सिद्ध करने का दुस्खाहख करते हैं प्रकृत्र 
में थह श्लोक क्रिसी नमस्ते यावू की मनगहम्त हैं । जिस तरह 
ये लोग डोम भंगी चमारों को शर्मा वर्मा बनाने की क़रतूत 
रखते हैं और जैसे इनके गुरुषएयल झवामी तियोपावन्द ने 


: पूर्व किरण .. १६ 
जय 5 व 
तया बिदित हो ही गया दोगा - कि लोग यज्ञोपव्रीत जैसे -पर- 
मं पावन धामिक चिन्ह का किस प्रकार दुरुपयोग करते फि- 
रते हैं । एक वर्ण सद्डर फिरका तो हिन्दुओं का अब तंक भी 
ऐसा है जो कि हिन्दु नाम से कतशता है वज़ाय जनेऊ के 
चमंड़े का पट्टा भले ही गले में लटकाये फिरे लेकिन: 
जिस हिन्दु कौम ओऔर यज्ञोपवीत की आन और शान 
में आज से कुछ सदियाँ पहले जिनके पुरुखाओं की"शिर 
जावे ताँ जावें मेरा दिन्दु धर्म ना जावे” 'तिलक जन्नं, राखा 
प्रभुतां का की गू जल से भारत उद्बुद्ध दो पड़ा था, . वायी 
कयां थी विज्जल्नी का काम कर गई समय ने पतल्षटा खाया, 
आंज उन्हीं कर्म योगियों और शहीदों की सन्‍्तान विमुख दो 

गई-लमय की बलिहारी है। “सव दिन होत न एकहिं जैसे” 
दूसरा फिरका अपने आपको अब हिन्दू तो कदलाने लगा 
है लेकिन जनेऊ की इन्होंने भी यद्वां तक दुगंति की कि धोबी 
गड़रियाँ की कौन कंहे संगी चमार चेाएडालों तक की पद्नाने 

. की उदारता प्रकट कर डाली, सम्भव हैअनंड्वान बह्मंचयंण 
इस मंत्र के आधार पर बैल ओर धोड़ों को भी त्रह्मन्नारीं वना 
जनेऊं पदंनावे । तब ही समाज की सर्वाड्रीणं उन्नति होगी ॥ 
'' स्त० ध० के भचरणड प्रचारंक जंगदुगुरु श्री स्वा० शड्बरा- 
चार्य की जीवनलीला में चातुवरएय॑ विषयंक्र खुंधारं का जो 
काम अधूरा छूट गथा-था उसको तत्पश्वादुभव-दात्तिणात्य दी 
आाचाय रामाउुज ते खास कर तथा निस्व्राके, माध्च, चल्लभ 


पूवेकिस्ण। , . ३१. 


रहे असच्छूद्र मिन्‍्हें अन्त्यज ( अ्रल्यावसखायी , था अ- 
छूत॑ नाम से पुकार सकते हैं इनके उद्धार के लिये यद्यपि: रा-. 
मानन्द्‌ नानक कबीर तथा दादू प्रभृति महात्माओं ने प्रधान 
तथा उद्योग किया लेक्तिन वेदादि सच्छार्रों से पूर्ण परिचित 
न द्वोने के कारण सफलता के श्रतिरिक्त वर्णाश्रम् मर्यादा को 
कुछ शुट्डूलाबद्धले न रख सके | रामानन्दियों के यद्वां तो कए्ठी 
घारी व चअक्राद्धितों का चाहे किसी भी वर्ण का हो सदद- 
भोज्ञ भी चलें पड़ा और अनधिकारी वर्ग को देकर यकज्ञो- 
पवीत की विडस्बना द्वोने लगी लेकिन “जाति पांति पूछे नि, 
कोई । दरि को भजे लो दरि का दोई” । के पड़दे की ओट में. 
इनके शिष्य फवीर साहब तो भक्ति की तरह में और भी शअर-. 
घिक वद गये और उसी आचेश में वर्याश्रम धर्म पर कुछ का 
कुछ कह भी गये । लेकिन फिर भी यहां तक किसी न किसी. 
रूप में वर्णाक्षम मर्यादा का लिहाज बना एंहा। 

इन मद्दात्माओं के बाद ख़ास कर पादरियों के प्रधार की 
आन्‍्घी के कोंकों में कान्दिशीक व कि फरतंध्य विसूड़ हो ,स०. 
धं० की वद्धमित्ति चातुवंए्य की बुनियाद को जड़ से डल्नाड़ 

' फेंकने के लिये स्वामी दयाननन्‍्द्‌ लध॒धोटिका ने घड़ी गज 
के साथ टक्कर त्ी | 

आपका प्रधान कमेक्षेत्र असच्छुद अख्त्यज्ञ अ््ध्यायलायी: 
था अछूत और स्त्री वर्ग रहा। मस्करी ज्ञी साधारझतादा खं- 
रछत भ्री जानते थे। लोकफु॒ होने के कारण बहुत सा बन. 





पू्वंकि्सा " -. झेंई 
चले थे गणेश बनाने बनगया बन्द्र । अन्‍न्त्यज्ञोंको त्रिशडःकुकछी बले थे गणेश बनाने बनगया बन्द्र । अन्त्यज्ञोको तरिशडकुरी 
भांति कापड़ी महोदय दिखाना तो सीधा स्वर्ग चाहते थे से 
: किन “विहृणों वृषणायते, के समान बीच ही में लटकते रहे । 
बर्णाश्रम धर्मामिमानियों का कत्त व्य क्या है? और क्या 
नहीं ? इस विषय में भगवदुपरदेशानुसार शास्त्र दी प्रमाण 
मानने चाहिये । शा््रों मे कन्योपनयत की दी भान्ति झुद्दोप- 
नयनका कहीं भी विधान नहीं | प्रत्युत भगवान्‌ मचु कदते:हैं 
कि “शुद्धांध्ध दिन्नलिक्वितः?” ६ । २२४। यज्ञोपवीतादि हित 
चिह्न धारण करने वाले शुद्र को राजा द्राड दे'। 
यशोपवीव' शब्द से हो यज्ञोपवीत का सम्बन्ध यज्ञ से 
स्पंएँप्रतीत द्ोता है। स्घृतियों में वर्ण धर्म देखने से निश्चित , 
दोता है कि यज्ञ के अधिकारी छिज्ञ वर्ण ही बताये गये । 
उदाहरण रूप से'मनुरुत्ृति द्वी देख लीजिये ज्ञिसे कि फ्ः 
तिंचादी भी प्रमाण कोटि में मानते हैं-- 
- खध्याप्रममध्ययन्न यजन याजन तथा । 


दाने अतिग्रहस्वेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ श८्८ 
_* अजाना रक्षणं दान-मिज्याध्ययनमेवचच । 
विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्चियस्य समासतः ।शस्द॥ . 
पशूर्ना रक्षणं दानमभिज्याध्ययनमेष च। 

बंशिक्पयं कुषोद च चैश्यस्थ कृषिरेवच ।९१ <०॥ 





: 'पूर्व किरंस:।. रे 





से ज़्कड़ रक्खा है तथा कैसे २ कठोर प्रायश्वित्त उच्च २ चरण 
के अन्ुुरुव समधिक कष्टसाध्य विद्वित हैं ये ही बाते.आअम' 
अर्मो में भी मिलेगी, परन्तु शुद्र इन सब वन्धनों या खत्यगों ' 
से सममिये मुक्त हैं यह सब इसलिये नहीं क्रि पूंज्यपाद रुठ- 
तिकारों का किसी वर्णविशेत्र या आश्रंमविशेत्र से रागद्वेय' 
दो ।-दुर्भावना के भएडार बहुत ले भदभावुक प्रायः आजकल 
आह्मणों को पांनी प्री पी कर कोसते 'दिचकते नहीं । परन्तु 
उन्हें यह विद्त नहीं कि इन दिव्य आद्शों को कायम करने: 
चाले मनुप्रभ्न॒ति पूज्य स्घृति प्रणेता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
राम और आनन्दकन्द धोकृष्णचन्द्र बक्मवेचा लनक इत्यादि 
क्षत्रिय भी थे। भगवान्र मनु रवयं लिखते हैं'न श॒द्ने पातकक॑ कि- 
श्वित्न च संस्कारमहेति। नास्याधिकारों धरम्मडस्ति न थर्मात्‌ 
| प्रतिषेघनम्‌। १० । २६ । शूद्र में तथाविध प्रवलल पाप परमाणु - 
आओ की उपलब्धि ही नहीं जो वैदिक खंस्कार्रोंकी आवश्यकता: 
पड़े । “चैद्कि! कर्मभिः पुण्येनिषेकाविद्धिजन्मनाम्‌। कार्य: 
शरीरसंस्कारः प्राचन; प्रेत्य चेह च। मछु० २। २६। अर्थात्‌: 
गर्भाधानादि श्मशानान्त चेद्विद्वितं पोडश संस्कार -छ्विन्राति 
के हों । “घ्तिः क्षमा दमोउल्तेयम्‌ | इत्यादि सत्य बोलना 
आदि साधारण धर्मो के अतिरिक्त श॒द्र ले यदि विशेष घर्म 
( लशुनभक्षण निषेबादि, न भी हो सके तो डिज़ातियों की 
भांति पातक का सागी नहीं । :. चल 
मनुल्ख॒तिमं लिखा-है कि “वेद्रः स्टृतिंः सदाचार। सुचर३ 


पूव किरण । - देख 





(२) गौतमादि मदृ्षियों ने ४८ संस्कार्सों की गंणना में लोत्रा- 
मणी संस्कार यज्ञोपप्रीत संस्कार से भिन्न द्वी माना है 4 

(३) स्वा० दयानन्द ने ऋ० भा० भू० में अपने भाष्य को शत- 

. पथ के अचुकूल लिखा लेकिन उनकी यह धतिज्ञा सही 

. निकली चूंकि शतपथ फाणड १२ ब्राह्मण ४-५ को देखने 

से पता लगता है कि सोच्रामणो याग पृथक ही एक याग 

विशेष है जिससे दयानन्द यज्ञोपवीत संस्कार समझ 
चैठा । 

(४) व्याकरण से भी स्वामी ज्ञी का किया अथे अशुद्ध सिद्ध 
होता है “सौच्न” का अर्थ सूत्र नहीं होलकता बल्कि झूच म- 
हंतीति सोच: अर्थात्‌ सूतके जो योग्य हो उसे सौत कहते हैं। 

(५) शब्द कल्पहुम ओएदि समस्त कोषों में सूत्रमहंतीत्यादि ही 

' झर्थ मिलेगा न क्लि सोन्न का सूत्र | 
(६) मणि पद का श्र्थ प्रन्थि करना यह द्यावत्द का ही द- 
रुलाहस है। 
. (9) वथा सूत्राणि मणिना.युक्तानि! इत्यादि विश्रद्द करने में दो 
प्यूजामणशि' प्रयोग बनेगा न कि सोन्ामणि, तस्मात्‌ कहना 
. पड़ेगा कि खास तौर पर समाज के तो माननीय. चेद-स्ते - 
. ड्म चमारों की तो वात ही दूर रही छिज्ञाति का भी 
. - यथज्ोपवोत त्रिकाल में सिद्ध नहीं हो सकता । 

दुसरे नस्व॒र पर धर्मरास्त्र हैं ज्ञिवक्नी, स्ट्ृ॒ति . संज्ञा है | 


:. !पूथे किश्श,: . ३४) 
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यशज्ञोपवीत संस्कार के हिविध कालो-में से ये मुख्य काल 
हैं। शाख आज्ञा देते हैं यदि ब्राह्मण प्रह्मचरच॑स्थी, छत्रिय ब- 
लवान्‌ और वैश्य धनवान सन्‍्तान दोने-की कामना करें तो उ- 
नहे चाहिये कि क्रराः ५-६ और आठवें ही वर्ष में सनन्‍्तान 


' का उपनयन संस्कार छूरा डाले । ये काल काम्य काले हैं। 
, ज़्यादा से ज्यादा ब्राह्मण १६ क्षत्रिय २९ और वैश्य २७ 


बंधे अर्थांत्‌ निर्दिष्ट मुख्यकाल के-दुगुने काल तक अचश्य दी 
यब्बोपवीत संस्कार करा ले अन्यथा- 
खत रूच्वचरयोउप्येते यथाकालमस स्कृताः 


साविचोपतिता ब्रात्या भवनत्याय विगहिता: ' सनु 
' थै तीनों ज्ञातियां यदि निर्दिष्ट अन्तिम काल तक उपनीत-न 
हो ज्ञांब तो अनन्तर पतित मानो जाती हैं। यद गौणकांल है। 

* अरब ध्यान देने योग्य बात यदद है कि यदि स्घ्ृतिकार्स को 


शुद्रोपनयन भी अभीष्ट दोता तो शुद्र के लिये भी छिज्ञाति की 
भाँति उपनयनकाल वताते और उसके लिये भी आदेश द्वोतां 


कि यदि इतने समय के भीतर २ उपनीत न हो सकेगा तो 
श्रात्य कदलावेगा । ' 
इतना ही नहीं वल्कि ब्राह्मण पअंन्थों तक में भी छिजांति- 
' था के दी यज्ोपचीत संस्कार के लिये ऋतु.और' बत, विधान ' 
किये ह-- . 
बसनते ब्राह्मणसुपनयेत्‌ । ग्रीष्से राजन्यस्‌ । 


_ शरदि वैश्यम् । शतपथ 





बंर्ख शूद्रं एकज्ञाति है, पांचवां बर्ण ही नहीं, क्योंकि शुद्ध वर्ण 
बड़ा दी बिशाल ( बसीद ) वर्ण है इसमें छिज्ञाति के 
' अतिरिक प्रत्येक के लिये ग़ुंसायश है । ' 

४द्विज्नांयन्ते-दाभ्यां जनल्मसंस्काराभ्याँ जाय॑न्ते इति 
ढ्विज्राः | द्विजस्मान इति थावत्त” एके जन्म तो सवर्ण माता 
पिता के विशुद्ध रजवीर्य से और दूसरा “खंस्कारेड्विज उच्च- 
ते” उपनयभ पश्चति वैदिक संस्कारों द्वारा होने के कारण था- 
झाणादि त्रिवर्ग 'द्वित्ञ था छिज्ञाति! कहलाते हैं । 


“चस्वायो वर्णा ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशद्रास्तेषां त्रयो यर्खा 
द्विज्ञातयों धाद्मण ज्षत्रियवैश्यास्तेषां “मातुरओ हि जनन॑ 
हवितीय॑ मोझिवन्धने | अथास्य माता साविन्नी पिता त्वाचार्य 
उंच्यते | वसिष्ठ स्मृति- ; 

अर्थात्‌ ब्राद्मणादि चार वर्ण हैं उनमें से प्रथम तीन छि- 
ज्ञाति कहलाते हैं, क्योंकि एक जन्म तो सर्बंसाधारण है ही 
दूसरा ज्ल्म इनका उपतयन संस्कार द्वारा माना गया है यहां 
पर भी प्रथम जन्म के सामान-गायत्री को माता और आचार्य 
की पिता कहा गया है यद्द जन्म द्व्य जन्म है | किसी विश्व 
मान वस्तु को उत्तम बनाना डसका संस्कार कहलाता है “सें 
स्फारोहि गुणाधानेन वा स्याद दो-ापनयदेन वा” संस्कार 
शुर्णाके डालने या दोषोंके दूर करने से दो प्रकार का होता है। 
१ म जैसे तैल को फूलों की खुगंधि देकर उत्तम बनाना | २ 
य.डैसे चूने से शीशे पर के मल को दुर.करे .डसे उज्ज्बल 
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और :भी स्पए शब्दों में [देखिये सत्यार्थप्रकाश !आदुत्ति २ 
य समुल्लास ५० २६ पर सुवा० जी लिखते हैं कि८ व दर्घ 
के आरस्म में द्विज्ञ अपने सनन्‍्तानों का उपनयन करके आः 
चाय कुल में ':'**+ भेज द ५ और शूद्रादि वर्ण. डपंनयन किये 
विना विद्यांभ्यास के लिये गुरुकुल में भेज्दे”' कहिये कितने 
स्पष्ट शब्शेमं श्री स्वा० जी मद्दाराज श॒द्धों का उपनयन निषेध- 
करे रहे हैं। 'ज़ादू वही जो सर पर चढ़के बोले,लुत्क़ क्‍या जो 
गर पड़दा खोले” इतना सब कुछ द्वोने पर भी दम नहीं सम 
भते कि आज कल के नमस्ते बावू श॒द्रों के उपनयन के लियें 
क्यों इतना टपते फिरते हैं। शोक है गुरुके लेख पर दड़ताल 
फेर कर बेचारे को अ्रंगूठा दिखा दिया । स्वा० तो उत्तम शुद्र 
को सी यश्ञोपवीत का अधिकारी नहीं बताते लेकिन ये कूरडा' 
पन्‍थी भंगी, डोम, चमार, कसाई आदि अनन्‍्त्यज्ञों को यज्ञो 
पबीत पहना पैसे २ की संष्या देदेते हैं ताकि मनुष्य योनि के 
भी अधिकारी न रहकर तियंग्‌ योनि को प्राप्त हो जावें। _ 
उपरितन संत्यार्थप्रकाश के लेख से एक और भी विचित्र 
रहस्य उद्घाटित होता है कि छ्विज्ों के लिये आओचार्यकुल' 
और झूददों के लिये “गुरुकुल” यथद विभाग. वहुत बढ़िया है 
स्वाण्जी के लेखालुलार गुरुकुल कांगड़ीं. ओर गुरुकुल दृन्दा- 
बन वगेरद्द २ सभी गशुरुकुल शद्रों के ही लिये समझे जावगे 
द्वित्र बालक तो “आचार्यकुल” में. मिलेंगे,सो समाजमें है नहीं 
.स० भ्र० तृतीय समुल्लाल के पारस्म में ही .स्वा०. जी 
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यद हम श्रागे 'स्वी शूद्रवेदानधिकार, अकरण 
में हो सका तो बतावगे कि शुद्र के लिये 'पाकादि सेवा की 
विद्या स्वा० जी ने खिल्ी है। जो लोग आज्ञकल उन्हें यज्ञो 
दर्वीत दे सुरुकुलोमं संस्कृत पढ़ा रहे हैं वे सचमुच ही चेचाएे 
स्वा० को अंगूठा दिखा रहे हैं ।- 

श्री महदयानन्द प्रकाश गंगा काएड नवम सगे पृ० २११ 
बं० ७ से लिखा है कि--शिवद्याल ने यशोपवीत कें वि- 
बय में पूछा कि इसका किसको अधिकार है १ इसके न धारण 
से क्‍या दोष हैं और घारय करने में क्‍या गुर हैं ? स्वामीज्नी 
ने कद कि आह्मण, क्षत्रिय, वेश्य के वालकों को जनेऊ लेनेका 
अधिकार है। जिसने यज्ञोपवीत नहीं किया वद वैदिक कर्म 
करने का अधिकारी नहीं हो सकता । यद्द सूत्र आयों का घा- 
मिंक चिन्दर है और कतेच्य चिन्दर है” क्या अब भी सनन्‍्देह 
चाकी रह गया !? 

दंयानन्द प्रकाश गंगाकाएड सर्ग १ पृ० ६७ पं० ५ से- 

'हवासी जी तीन व्ों के लिये सन्ध्या करना शाखत स- 





स्मत्त बताते थे” : 

इसी प्रकार सडुठन काएड सर्य ८ पृ० ३५६ पं०१ में 
लिखा है-“शारत्न में तो त्राह्मण ज्ञत्रिय और चैश्य इन तीनों 
बरणों के लिये एक ही गायत्री और सन्ध्या का विधान है”दाथ 
में आरखसी को शीशा क्या ? छेख स्पष्ट है-गायत्री व सन्ध्या 
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“सच्नोशुद्रोडनुपनीतश्च, वेदमन्‍्चान्‌ .. विवजयेत॒,,- 
अर्थात-ख्री शुद्ध और यज्ञोपचीत से-शुन्य मनुष्य के लिये 
चेद मन्त्र वर्जित हैं । | 
यज्ञोपप्रोत के अधिकार व अवधिकार के विषय में 
विचार करते समय जिज्ञासुओं को स्मरण रखना चाहिये 
कि यजश्ोपवीत का सम्बन्ध यज्ञ से यज्ञ का सम्बंध वेद से 
और वेद का सम्बन्ध वेदाधिकारियों से है। श्र्थात्‌ सावी 
वेदाधिकारी ही यज्ञोपवीत के भागी हुआ करते हैँं। अब प- 
कृत में विचार यह प्रस्तुत है कि स्त्री और झूद्गचर्ग. -सर्कवाद 
या प्रमाणवाद से भी चेदाधिकारी हैं या नहीं ? 
श्री पूज़्यपादू, तत््वचेचा दूस्दर्शी त्रिकालश महपियोंने 
समम्त संसार को जातीयता के एक सूत्र में ग्रथित करने के 
लिये दो महत्व के चिन्ह नियत किये हैं जिन्हे. शिखा-और. ब- 
शोपबीत कद्दते हैं । हिन्दूजाति'के सबसे प्रथम और अत्यन्त 
आवश्यक येद्दी दो चिन्ह हैं ज्ञिकका अस्तित्व मिठानेके लियेम- 
हमूदू और सुगलशाही तेज तलवारकी घार सदि्धों तक भयान 
- से बाहर ही चमकती रददी आज भी इल्दीधाट और पाचीएल 
के मैदानों की लाल मिट्टी देखकर बीर रजपूर्ता की कुर्वानियां 
याद झाज़ातों हैं और उनका बीर ज्रत क्िइतो बा प्राप्ल्यूल 
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काशो की कला ह जाती मथुरा मसीद होती ॥; 
शिवाज्ञी न होतो तो खुन्नत होती खबको ॥ २ ॥. 

अस्तु, 
घुम साकार ब्रह्म के उपासक हो या निराकार के ! समा- 


'ज्ञी दो या सनातनी ? अवतार फ़िलासफी मानते हो या नहीं ? 


यह तो पूछने पर पता लगेगा 'लेकिन- तुम हिन्दू दो इस 
'बात का तो मुंहतोड़ जंवाब देने के लिये हिन्दूधम की फरदे 
'शंती पताकां-सिवाय शिखाके और क्या होसकता है ? शिंखा 
को सिद्धान्त एक सवेलाधारण और विश्वव्यापक्र सिद्धान्त 
है आज लोग शुद्धि २ चिल्ला रहे हैं उन्हें थद विद्वित दोना 
चाहिये कि केवल शिखा का सिद्धान्त,द्दी इतना व्यापक-है 
'कि.समस्त योरोप और अरब भी इसके शअ्रन्तभ्रु क्त हो हिन्दू 
कदला सक्ता हैं । 

सत० ध० त्तो है द्दी सावेभीम ह््न्दि ह्दो चाहे गर हिन्दू 
स्त० ध० का दरवाजा सबके लिये खुला.है। पृथ्वीसर के लोग 
गीता गड्ढला गौ और ।गोविन्द ।की शरण में (आसक्ते ,हैं। 
हिन्दू और सनातनधर्मी ये दोनों शब्द परस्पर निरपेक्त 
ः हो सकते हैं। झगड़ा तो छिज्ञ बनने बनानेमें है। क्या अच्छा 
दोता यदि आर्यसमाज़ी ह्विज बनाने के दुराग्रहको और सना- 
तनधर्मी हिन्दू भी न बनाने के हठ को छोड़ शिखा के सिद्धान्त 


पर फैसला कर लेते तो एक पेचीली पहली: अझनाग्रास 
“ही हल हो जांती £ दिल्‍्दूप्रतिदित- खंख्या: में, कुछ 
| छ- हु 
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था कि उद्याचल से लेकर अस्ताचल पर्यन्त हिन्दूधर्म की प्‌ः 
त्ाका फहरा रही थी । 
दोनों विभाग एक दूसरे के सहारे थे और एक दूसरे को 
अपन अंग समझते थे साधारण और असाधारण ञ्र्थात्‌-फेवल 
शिखाधारी और शिखासूत्र धारी, दोनों विभागों को अभिमान 
था कि हम एक ज्ञातोयता रखते हैं। दोनों का उद्देश्य धर्म 
ओर भाषा एक थी । अथवा यों समझ्रिये चारों वर्ण एक अवे- 
यवी के अवयच थे । 
लेकिन शोक, है कि इन दिनों रिफामेरी का हुआ कंधे पर 
रखने चाले लोग देद्‌ शास्त्र से विमुख हो वितण्डा छारा इन 
बातों को पविज्ञक के सामने दूसरे हीं पहलू में पेश करते हैं, 


और दुराग्रद कर बैठते हैं. कि स्त्री श॒द्रों को भी यज्ोपवीत व 
देद के अधिकार से क्यों वश्चित रकेखा जाय ? 


हमारे विचार से तो इसमें क्री श॒द्र को चश्चित रखने की 
कोई बात नहीं । ज्व कवि मनुण्यमात्र का चरम लक्ष्य परमात्त 
भ्रात्ति द्वी है तो ज्ञिस परमात्मा को छित्रवर्ग बहुत कण्साध्य 
'झान काणड के इर्गम एवं नीरस मार्ग दारा प्राप्त करने की 
लेटा करता है उसी प्रश्चु को स्लरी और शुद्ध घर्ग उपासना मार्य 
फे सरस एवं सरल डपाय से प्राप्त कर लेतः है । 

सक्ति भागीसथी में प्लाचित हो त्तापत्रय के उपशम पूर्वक 
'पण्सात्मदेव के साक्षात्कार के लिये -नितना खुगम इस सेवक 
धगे को भक्ति मार्ग है हमारे विचार से उतता चेडिक ज्ञान 
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“ बाणी गुणानुकथने श्रवरणो कंथाया, 

' हस्तौ च कर्मसु मंनसतवपादयोने:.। 

हे नाथ ! हमारी बाणी सदा ही आपके गुणगान करती 
रहे, कान आपकी कथा को झुनते रहें, हाथ आपके ही नि- 
. मित्त कर्म कर और हमारा मन आपके कमलरूपी - चरणों का 
भौंरा बना रहे भकिरख का पेन करके आनन्द की .शुझ्ञार 
मचाता रहे। 

तअेबणिक सेवा के एकमात्र अधिकारी शुद्र. भाई क्‍या 
जगत्‌ सेवा के छारा प्रक्ु की सेवा को नहीं सीख सक्ते 

>परकंकोर शिरक्क गाज 97808 डीएय0० 80 एय6 व 
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अर्थात्‌ यह कदापि चिन्ता नहीं करनी चाहिये कि सारा 
दिन सेवा करते रहने से में ईश्वर की आराधनः से तिमुख हूँ 
क्योंकि शुद्ध सकलप से काम करना उपासना है और सेवा 
ार्थना है। सक्तपुद्द्न कवीर, नामदेव, रैदास, दादू, लदना 
आदि इसी शुद्वर्ण के लाल थे जिन्द्ोंने जनेऊ ओर वेद्पाठके 
लिये अधिकार की लाठो न उठाकर प्रश्चु के कमलचरणखों का 
खिन्‍्तन किया और जिनकी वाणी को हम भी सूरदास और 
ठुलसीदासको वाणी की ही भांति सम्मान पूर्वक देखते पढते 
और खुनते हैं। देखा ज्ञाता है लक्ष्य एक होने पर भी लोग 


: पृ किस्ण।. . .. एज. 
मैंने बरदेने बाली वेदसाता ( १) गायत्री की 
स्तुति की है वद हमको ( शुभ काय में ) प्रेरित कर, ( वहं 
फैसी हैं ) 'छिज्ञानां पावमानी' श्रथांत्‌ं द्विज्ों (श्राह्मण कुंत्रिय॑ 
 चैश्य इन ) को पवित्र करने वाली है वद आयु, भाण, पशु, 
प्रजा, कीति, धन, और ब्रह्मतेज मुभक्ो देकर ब्रह्मलोक को 

चत्नी जावे । 

. मन्‍्त्रार्थ से स्पष्ट है कि गायत्री का अधिकार फेवल ढिं- 
जंमान्र के लिये नियत है । जब रुत्री शुंद को गायत्री द्वीका 
अधिकार नद्दीं तो समस्त वेद की कौन कहे | गायत्री का उ- 
पदेश उपनयन.काल में दोता है। बिना यज्ञोपवीत किये हो 
ब्राह्मणादि वर्ण सी वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं माना जादा 
भगंवान्‌ मचु कद्देते हैं 
“कृतोपनयनस्यास्व ब्रतादेशनमिष्यते । , 
ब्रह्मणो यहणझू व क्रमेण विधिएपवंकस्‌,,॥सनु० २१७६ 

'. डपनयन के ही अन्तर वेदारम्म संस्कार द्वोता है। 

' उप॑नोय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ ट्विजः । 

सकल्प॑ सरहस्यञ्ञ तमाचाय अ्चछ्षते ५ मनु० 
नोट--१ स्टतियों में भी गायत्री को वेदमाता कट्दा है । 
“गायत्री चेदुजननी गायत्री पापनाशिनी? शंखस्ट० १२ | १३ | 
“'प्रजपन्‌ पावनों. देवी यायत्रीं वेदसातरम” 
म० भ० घनपर्व २०० आ० झरे श्लो० 
दे जन्मनी द्विजातीनां मातुः स्थात्‌ प्रथम तयो; [ 
. ढ्विदीयं छुन्दुसां सातुअंदणाद विधिवद्‌ गुरो, ॥२२ व्यासस्कछृति. ३ अ७ 


छ। 
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को यज्ञाधिकार ही नहीं तो पूर्व लिख भी आये कि “ढुदो- ह 
ह यज्ञसिदुष्यर्थ” इस मनु वाक्य से जवकि खासकर यज्ञ 
के लिये ही वेदों का प्राडुर्भाव हुआ तो शूद्ध बेद पढ़कर 
करेगा ही क्‍या | 
इसी प्रकार व्यासप्रणीत वेदान्तदशेन में भी एक “अप- 

शुद्राधिकरण” है। उसमें भी ख्री शुद्ध को वेदानधिकारो 
ही बताया गया है। 

(३) “संस्कारपरामर्शात्तद्भावाभिलायाच्च” १॥।३। देदे। . 
महिं ब्यास कद्दते हैं कि उपनयन ( आदि ) संस्कार न 
होने से र्रो और शुद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है 

,. इसी प्रकार-- 

(४) “अवंणाध्यय गर्थप्रतिषेवात्‌ रुछतेश्व” १ ।३। ३८ । इस 
बह्मसूत्र में सी शुद्ध को वेदुका खुनना तथा पढ़ना निबिद्ध 
भाना है रूठ्ति में भो निषेय होने से । स्घति का पाठ इस 
प्रकार है कि-- । 

(५) “अथास्यवेद्सुपशण्वतस्त्रधु जतुभ्यां श्रोत्रपरिप्रणपघुदाद 

' श्णे जिह्नाच्छेदी धारण शरीरसेदः” १५॥ १ गोतमसरूुप्नति० 

(६) “यद्युदवा श्मशान यच्छूद्रस्तस्पाच्छूद्रलमीपे नाध्येतव्यम्‌”, . 
इत्यादि व्रा० । शुद्ध श्मशान सम है इससे, वेद का शहद को 
पढ़ाना तो दूर रहा श॒द्रके समीप वेद पढ़ना भी नहीं चा- 
हिये | श्री शड्भराचार्य, रामोजुज्ञाचायं, वल्लमावाय तथा 

: 'चिज्ञानभिज्षु आदि सव ही भाष्य ठथा टीकाकार्यों ने यह 

.. बंचन शुद्र के लिये वेद श्रवण .के निपेध में लिखा है.। , 
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. की भान्तिसच सूडी खुनी होंगा-लिख डालीं । और इंस जाल 
साजी का प्रयोजन यद सोचा होगा कि लोग इन.धम्म पुस्त- 
को से. गुमराह दो जायें जो कुछ कि मौलबी ओर पादरी भी 


चादते थे। इन कल्पित कथाओं ऊगपटाँग अर्थों और मनगढ़न्त' 
. श्लोकों की सत्यता कई वार पूडुने पर भी अ्रेद्राचधि आर्य स- 


मानी लोग सिद्ध नहीं कर सके और व कर ही सकते हैं। अव' 
तक भ्रीं स० प्र० प्रत्येक्ष एडीशत में सांप की तरह कझ् लो 
बदलता रहता है लेकिन फिए भी ठिकाने पर नहीं आ सका 
ओर न समाज्ियाँ के ही दिल को तसहली देसका है जभी वो. 
वेदब्याख्याता पं० भीमसेन जी व कविरल पं« अखिलानन्द 
जी प्रभ्नति सेकड़ों विद्वान समाज को तिलाअलि देगये । 
क्या हुआ, यदि रु० खच्चे कर वेदाह़॒ प्रकाश वगरह पुल्त- 

के पंडितों से लिखवा भी डालीं रत्रा० जी का तो स्व॒द्ृस्त 
रचित स० प्र० ही प्रधान अनन्‍्थ है ओर जिसकी वाक्यरवना 


श्रार्यलमाजी प॑० नरदेव जी शास्त्री के -कथनाछुसार दी 
. गोल मटोल वथा सन्देद्ोत्पादक है( १) और जिसको 





नोट-१ “इसमें सन्देद नहीं कि स्वांसी जी की वाक्य रचना और 
कहीं २ कोई २ लेख इतने विचित्र, गोंल ओर सन्देद् में डालने घाखे 


हैं कि कह नहीं सकते” “शार्यलमाज का इतिहास, ३ म भांग ए% 
१४७॥ फ 


पं० जी ! स्वामी जी की तो सभी वातें गोल मोल और सन्दे- 
है में डालने वाली हैं। आप पुक लेख द्वी के लिग्रे ब्रिन्तित हैं । भर्तु 
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पुस्तक से वाहर करद्‌ तो निश्चय है कि दायटिल पेजोंके सिं- 
वाय वाकी कुछ न वच. रहेगा । 


और बात तो दूर रहीं ज्ञिस हिन्दू जाति का अःर्यलमाज 
अपने आपको जंगी वेड़ा सावित करता है उसीके मान्य -आ+ 
 चार्यो व ऋषि झुनियों को वावा दयानन्द ने किन सम्यता 
पूर्ण शब्दों में याद किया है। चैष्णवों के पूज्य चरण आचार्य 
गण को चाणडाल यवन, कञ्लर और डम कह पानी पी पीकर 
कोछा है। किसी को कसाई निर्दयी पोप ओर किसी को प्र- 
'मादी कद डाला है। शुतिसवंस्व चेंद्साष्यकार महीधरादि 
आचार्य. पुड़ुबों को भांड, धूतं और राक्षस तक कद्द डाला । 
इसी प्रकार शैवों को निलंड्ज पामर तक कद देवी देवताओं 
को इस नीच ने डण्डा और जूता तक दिखाया । 

खनातनंधर्मियों को अन्धे पोप भटियारे के टटूटू और कु- 
फद्दांर के गदहे कह अपने वंश का परिचय द्या। कहां तक 
लिखें खुद प्रातः स्मरणीय स्व॒नामधन्य बक्मसूत्र प्रणेतां महां- 
भारत जैसे भ्न्थ के जन्मदाता गीता जैसी अदुध्ुत पुस्तक के 
प्रकाशक और अष्टादश पुराणों के प्रगेता एवं गाथारूप वेद 


के व्यास ( विभाग ) करने के कारण ही जिन्हें कृष्णदपायत्र 
से व्यास नाम उपलब्ध हुआ ऐसे हिन्दू जाति और हिन्दू- 
. साहित्य के सच्चे रिफामेर तक को इस ढुरात्मा ने अपशब्दों 
से याद्‌ किया । ततत्पर्य-हिन्दू जाति के मूधेन्‍्य भूदेवों, आं- 
चार्य ऋषि झुनि देवी देवताओं और अवतारों की भरपेट 
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स्वामी जी यदि खण्डन-दी करने चले थे.तो कया अच्छा 
होता कि अपशब्दों को अपने .यहां दी जमा . रदने . देते और 
'शाखस्त्रव युक्ति द्वारा जनताके सन्परुख अपने भायोंको प्रेम॑से प्र- 
'कट करते तो आजन्न हिन्दूसंगठनको भी इतना जबरदस्त घकका 
'न पहुँचता । हमारी घारणा है कि जब तक संखार में ल०भ्र० 
'की पुस्तक रहेगी कम से कम हिन्दुओं के लिये शान्ति और 
आतृभाव तो एक जन्मान्तरीणु वस्तु होजाचेगी । 
.._यद्द सब जानते हैं कि संखार में पेय की बीमारी न्यूदे से 
'फैलती है कहते हैं कि भारतचर्ष में सबसे पहिले श्षेग बस्वईमें 
फेला था। यंद्दी बात वर्तमान आर्यलमाज पर भी लागू हो 
'सकती है क्योंकि स्वामी जी को भी यद्द स्लेग ( ज्ञान ) शिव- 
शात्रि .के चूदे दो से हुई थी और उन्होंने भी सबसे . पहली 
 आर्यसमाज सन्‌ १८७२ में वस्वई में दी कायम किया। चूहे 
का स्वेंसभाव कीमती से कीमती भी चीज्ोंको कवर डालना है 
इनका काम भी वेद शास्त्र और पुराणों को कतर ब्योंत करना 
ही है यदि दूसरे शब्दों में श्रायलमाज को “मूसापन्थ” भी 
:कहदे तो. अनुचित न द्वोगा क्योंकि रुवामी जी ने मूला-को 
गुरू धारण .कर द्वो यद्द पन्‍्य झेग की भ्ञांति संसार की शान्ति 
'ब सुख अपहरण करते के लिये द्वी प्रचलित किया। भगवान 
केल्याश करे ! 
, लेकिन कई एक भावुकों की घारणा है कि स्था० दयां- 
कद ने जैनपधूर्म के अन्द्गत दुडक खम्पदाय का अनुकणण- 
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अपनी घुन दी स्वतः प्रमाय थी,चेदों का स्वतः प्रमाण मानना 
तो एक दस्म था । 
जब कि हुदोह यज्षसिद्धचर्थ» इस मल बच्चन का प्रमाण 
देकर स्वा० जी भी वेदोंका प्रयोजन यज्ञखिद्धि द्वी मानते हैं तो 
कहिये यज्ञ करने का विधान विना ब्राह्मण भाग के कैसे ज्ञान 
लोगे ! असत्तु हमें यहां ब्राह्मणभाग का वेदत्व नहीं सिद्ध 
करना कहंना यद्द है कि मन्त्र और त्राह्मण दोनों की वेद्‌ संज्ञा 
“हैं ज्लिसका कि स्त्री श॒द्र को अधिकार नहीं । 
वेद्साष्यकार श्रुतिस्व॑स्ध सायणाचाय ऋग्वेद के उ- 
'पोद्घात में लिखते हैं कि- 
- थतदुसय < धर्मत्रह्म ) ज्ञानार्थी वेदेइघिकारी । सच जै- 
चंरणिकः पुरुष: । स्रीश॒द्योस्तु सत्यामपि शानापेक्षायामुपनय- 
' नाभावेनाध्ययनराहित्याद बेदेईथिकारः प्रतिविद्ध।। धर्म 
ब्रह्मज्ञानन्तु पुराणादिमुखेनोत्पायते । .तस्मात्‌ त्रेवणिंक पुरुषा- 
शां वेदमुखेनार्थश्ञाने5धिकारः 
जिख वेदाधिकार का कोलाहल आज्ञ मच रदा है यद्ययि 
'इस रूप में और इतना नहीं तद॒पि भगवान, सायणाचार्य के 
: ज़माने में भी था। आचायंचर को पहले ही सूक गई थी कि 
. बीसवीं सदी के सूसापत्यी आप शास्त्रों के पीछे न चलकर शअ्- 
पनी अकल के पीछे शासत्र चलावंगे । अतः उपरितन सन्दर्भको 
'लिंख कर वता गयें कि वेद का अधिकारी वही द्वी सकता है 
लो कि धर्म त्रह्म शान का भिचछुक दो, पद सिवाय अवर्शि है ु- 
ह 5 
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काम करने के लिये पहिलें विषय योग्यताकी पूर्ण आवश्यकता 
है उसी प्रकार बेद्‌ विद्या को प्राप्ति के लिये भी यथोत्रित अ 
घिकार और शुभाचरण की अत्यावश्यकता है साधारण बुद्धि 
चाले का तो ठिक्राना.ही क्या इसमें वड़े २ शास्रपेसाओं की 
भी बुद्धि पथरिया जाती है। ईश्वरीय शान होने से अनादि 
अनन्त है । 
.. इतनी उच्च शिक्षा से दिमागी वाकत अवश्य वढ़जाती 
लेकित प्रायः शरीर कमजोर पड़ जाता है। स्त्रियों के लिये तो 
गर्भाधानादि के लिये शारोरिक शक्ति की वड़ी आवश्यकता है 
शुद्दोंक्री उनका पेशा ही उनकी पव्रिच्रतामें बाधक है इस लोक 
प्रत्यक्ष और अनुभवसिद्ध घटना से भी री शूद्र को उनके 
व्यावद्यारिक .ज्ञीवन के लिये वेद्दिय्ा उपणोेगी नहीं सिद्ध 
हो सकती । 
लेकिन कुछ वर्षों से कतिप्रथ' विकृतमस्तिष्क लोगो ने 
ब्राह्मणों के विरुद्ध श॒द्रवर्ग को थे बुनियादी वार्तोंले भड़काना 
शुरू कर दिया कि-देलो ! शाह्षणों ने तुम्झे वेदपाठ का आ- 
घिकार नहीं दिया आओ! हम तुम्हें वेद पढ़ायंगे। ओ नाइ- 
ओ .]! छुनो | प्राचीन समय में तुम ढदाल्वलयार ले सुसज्जित 
वाकायदा क्षत्रिय थे अब तुम्हारी ढाल उस्तरों दिखने की प- 
थरी बनगई और तलवार नखकदटनी तरकसको औजार रखने 
, की पोटरी बनवा डाला । 
झो भड्िओ | तुमने रह में भंग, मचा दिया था चिख्से 


पूर्व किरिण॑त ह्द्हू 


है। धर्म के वताने वाले ( ॥35॥08 ) पादरी गण, राजनीति 
के धचारार्थ ( [००० फक्षप्)५४ ) देशको धनवान वनाने वाले 


( 0००० ७7४४४.) व्यापारी-वर्ग और इन तीनों की सेवा कर 
अपना निर्वाह करने वाला लेवर पार्टी मजदूर इल है। अन्तर 
इतना ही है कि उन देशों में कत्रिम और भारत में यह विभाग 
शासत्र सिद्ध है । 
भारतीय शास्त्र विधान के अचछुसार और वर्ण'को अमीरी 
और माह्णों को फकीरी पहले पड़ी है। क्योंकि राज्य कां 
मालिक ज्षत्रियवर्ग है धन पदार्थ और कृषि खूद, व्याज्ञ व्या- 
पार तथा सांसारिक द्रव्य बैश्य वर्णके हवाले है । कलाकौशल 
और शिल्प विद्या जो कि वड़ी लाभंदायऋ वस्तु है बह शद्रों 
के लिये नियत की गई है चाकी रद्दी फकीरी, सो विचारे व्ा- 
'हायों के पल्ले पड़ी है। राजपाट धन आदि सांसारिक समस्त 
 खुख सम्पत्ति छोड़ शीतवातातप सहन कर तीत्र तप करने 
'चाले ब्राह्मयों को स्वार्थी बताना वड़ी दिलेरी और हौसले का 
काम हैं । 
अधिकार की ही वात कहनी है. तो वहुत सी ऐसी वाले 
हैं ज्िवका, अधिकार केवल वर्ण विशेष को ही है जैसे राजसूय 
' थज्ञ को क्षत्रिय दी कर सकता है कृषि.और व्यापार में वेश्य 
का ही अधिकार है, त्राह्मण यदि आपदुधरम में कुछ करना भी 
चाहे तो शास्त्र फौरन पिकेटिज्न (धरना) कर देते हैं-कि तेल न 
चेंचे गुड़ घी न बेचे, दूध न बेचे, वगेरद्द तो क्या इसमें तु- 
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० यज्ञोपवीतगुरिका महता अ्रमेण । | 

3 समीहता लोकह्ितं द्विजानां. ह < 

हा विशेषतों दुर्गंतिमाकलय्य ॥$॥ - 

34 आुद्यिंदा स्थादिह काचनापि, हु 

है ' स्वभाव एप: खलु मानवीय; । ४ 

के. निन्दन्तुचेतकुमतयोनह्विफापिहानि, | 

ः न॑न्‍्दन्तुचेत्सुकृतिनःकतितःकृतश्ञा: ॥ २ ॥ 2 
चुद्रातिशुद्ररचितौ वहुवोधंवोष्यो, पर 

ध १ जनःकर्थ तुष्यतु नेति चिन्ता |. ः ५ 

* स्वान्तं सुशान्तं भवभृतिशब्डः, 

८ | “काज्ो हाय,निरवधिविंपुलाचएप्वी” ॥क॥ के, 

४ समप्यते5द्या पितर॑ परेशं, न्‍ 

हर दिवज्ञतं:साअलि पूज्यपादम्‌। : 

न भूयात्‌ प्रतुष्टयों मम चापि तुष्टये, रु 

५ हृष्ट्थों च॒ पुष्टयों च सनातनस्य ॥०॥। < 


ही 
[४ 


. 'धड्वसुप्रहेन्दुत्वे वैकरमाव्दे गुरावथ 
तुलाके दीपमालायासयात्‌ सम्पूर्णतामिति ॥६॥ 


[दिति॥ हर | 
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गीमांसः के हिये प्रेश्त कियय था। इसी सोच इस. सन्द्री म- 
धोदयके अन्भुरोध से प्रतिनिधि खमाके प्रोग्राम पर सिश्य, वि- 
'लोछिल्ताब व एछाब आदि देंशों में धर्मपयाराध सध्रमण करने 
के कारण इस छुम संदरय को दाार्यरुप में परिणत व कर 
सका था | 


बा 


प्र 8० ह ... «व अं ही !अ्याकक + तय 
व्व वे दिशत्य के एरिथाधर शिखा य खूध पर ख० घ० जगत 


2 न्‍ल्‍ौय 


कियारय श् हु | 
में सर्वाद्पूर्ण पुस्तक का अभाष मेरे जिम खटकता ही रहा, 
ड. नर ई>, डे; न ब्् हि ऐड इ्ख्ट्प्रघधल् ह०+ कक. अामक, 

जसफे छिये कि अब सी इच्छाइुफूल समय व सामग्री व मित्र- 

>> न ध्रसा उसह्दरपरुप पट कैम पे डे 
बसे दिसी हृदृवछ सदुबदगखझुरूप छार्थ व होनेक्के दपरणमाणे- 
स्थधा पाद की ददि है /। ल्दाय हज ्ब्ल् क्र श्य्स्ु न्ट दम पडता +3 
स्था बाइसादांदश न्याय स सम्दाए धारण धरना पड़ता हू । 

[बह 
एसनक के आकाश दी दछुदरा के भय से शिखा का अंश 


बस दि अरूदार जे अल लक), पाया ४ यश] 
छातता छाड़ दिया ष्ढै, थादि जनदाः ने इसे शपदाया तो दूसरे 


४ व दर कफ अरदंगकरे ५ अल मर जद वजह 
संस्करण में बढ भो शझाश्िक्न दर दिया आयबा । इसमे तो 


तकबार को घार .सदियां तठझ स्वान से वादर खंमकती रही, 
न खरे 207 2: «० अमी तक ४ 9 
ज्ाद्चिम ओरंग्डेव के जुल्म इम अभी तक वहीं खुले । 


आज सी पत्थात्य शिक्षा दीक्षा के प्रभाव में पतित वहु- 


[२] 
१८-विशुवा बया। ० छा. #« 
१६-बींचे को देठ पौतार का डोर क्‍यों ?*+ 
« २०-ति लड़ा ( जितृत ) क्यों ? 
श्श्-व्रह्मम्नन्थि का असिप्राय -  -** 
२२-३-३-७ गाउ क्यों ! *** 
२३-यज्ञोपदीत-धारण विधि... *** 
२४-डयनवथब का शंव्दार्थ 
ए२७५-उयनंयन-संस्कार *** 
२६-अतदलन्ध + 
२७-किस दर्ण का उपनयन कब हो 
२८-डपठयन के तीव का ४ 
२६-घदि नियमित समय पर न दो सके तो ? 
३०-ऋतु भेद क्यो? *«« < ० नम 
३१-८-११ और १४ वर्षों में ही क्‍यों ? 
३२-बज्चो० की संक्धिद निर्माण व धारण दिध्षि 
३३-कच २ बदले ? ०२ बल 
२७-दो वह्ोपचीत क्यों १. ४. ४* 
३५-यज्ञोपचीत किन २ चीजों का दो सु 
३६-उपदीती, निवीती और प्राोदांबीती '* 


9रूछ केक 


० 


३७-यह क्यों (०* 
३८-पश्चार्नि दिदया 
३६-उ चरायण और दक्तिणादव “* 


४०-उपएसं दर न नग्न ४ 
म्‌कः 


कक न्बक कर्क 


त्र्प 


3५६ 
जुडे 





3८ 
११७: ७८. खंख्थः ् 
११८ ९५ इष्ट्वाद 7 दृष्टबाद - 


१३७ <ि शशिवक्र «5 शाशिचर्क 

१६३ २९५ से क्ञाती है के आगे-पणि का उलले स 
2 2 चन्ध नदी और पढ़े ' 

श्ध्ण थ स्व॒न् ने रुवतन्त्र २ 

०». ५८ धरम शिक्षा का-के आगे-जो-पढ़े १. 

२०३ आार्येवत्रल आचार्य चचर्स । 


| 
घ्ख्ध दि च्राइणः सह 7 ब्राह्मण: जद 
८ के न्न 


हि १० यथा « :्था + 
२१५७ छोदशात्माई 7 | दादशात्मा । 
ह ण् आदित्य आदित्य 

पु० रन में अचिन्त्याः खलु, इंलो० की 9० सू० शं८ भा० रन 


् 


॥ शुभमस्ठ ॥ 


्‌ थज्ञोपवीत मीमांसा । 


पतिहु खोइ आई० की कंहॉदे्त चरितिर्थ कर दिखाई। कुछ 
तो पहले ही बौद्ध और जैनों की-+क्ौन कहे विधर्मी यवनगण 
ओर ईसा की सुंकि फौनकी*अनंन्ये कृपा हो छुंकी थी, रही 
सद्दी इन कृपानिधानों ने निवाही | अब रोते हैं संगठन ! संग , 
उन !! हम कहते हैं यद विधटन आया कहाँ से ? विज्ञातीय 
ओर चाहते ही कया थे ? सच ठो था है कि हिन्दुओं के जिन 
परमपावन तीर्थ मूर्ति और मंन्दियों को नष्ट भ्रष्ट एवं खगिड- 
त करने के लिंये थर्वेन ज॑न्तु सेंदियों तेंके दांत'पीसतेःी रहे, 
जिसे पुराण प्रभ्ृृंति प्रॉचीन 'लॉहित्य को रुवांहा:करते लिये 
भगीरथ प्रयल् कंरने पर भी कॉमंयोंवी के मुद्दःन देख पाये 
थे हत भाग्य हिन्दू जाति ! उंसी कॉम को पॉये तकमील 
तेंक पहुँचाने के लिये आज तेरे ही में/से तैयार हैं “कि कुर्मः 
कि प्रतिंवूंसो गरदांयों संवमेतरि”। चाहण-पोप हैं; देवता 
चीज़ ही कोई मंहीं, री की एंकेही एंति:होना ज़रूरी नहीं, 
अवतार गण्प, भ्रीदर्ध ढेकीसंला, हिन्दू नांम चौरका इत्यादि २ 
'विधर्मियों के किये आंतेपों और केंटोली को डुहराना ही उन 
के विंचांर से देश फं उद्धारे धंम का प्रचार और- जाति “का 
सुधार है | इंसे हिन्दू ज्ञांति को मंदभाग्य कहे था विधघर्मियों 
का विंजेय मांने अथवा कुंटिलकंलिकालकी कर्योल गति-कहे 
ये ये ही वंत दें जिनके पीछे हेल्दी धांटः और पानी- 
परत के सैदानों प्न' घर्म के घनी रोजपूतों लेथीर रस की घृष्टि 
संचा दी थी। भाँरतंप्रताप भ्दारोणा'प्रतापःवंपों तेंक जुंग- 


2 धज्ोपवीत्त भीमांसा । 





छाड़े मैकाले के वे शब्द याद आते हैँ जो कि उन्होंने १८३५४६० 
में 'कमिटी आफ पब्लिक इन्स्द्क्शन०» में समापति की देलि- 
थत से कहे थे कि... 
नुकाझांशा ०तत्रकंणा ऋण्पोद एक्यंत पु 8  छेंघढ8 0! 
फष्षाइणाड3, वगरत7ए्् थी छी00त छापे 0000५ एफ शिएगजी 
३79 (8889, य॥ एज़ेग०008, 2 आा0छ8 द्ते 5 सश९९$, 
अर्थातू-अंग्रे ज्ञी शिक्षा द्वारा ऐसा पक मनुष्य दल तैयार 
होगा जो रक्तओर रंग में तो हिन्दुस्तानी होगा लेकिन आ- 
चार, विचार खान, पान और रहन सहन में बिल्कुल गैर हिं- 
न्दुस्तानी दोगा ऐलाही इस समय दृष्टिगोचर हो भी रहो दै। 
भारतीय शिक्षा के प्रश्न को इल करते समय लाड मैकाते 
ने इसी उद्देश्य को सम्मुख रखकर कलम उठाई और अपने 
ज्ीवनकाल मैं ही अपने उद्देश्य में सफलता भी प्राप्त करंली। 
लाड्ड मदहोदयकी इच्छानुसार आज़ सारत में ऐसे दुभाषियाँकी 
श्रेणी बन चुकी है जो कि भारतीय और योरोपियनों के बॉच 
भाव प्रकाशन का काम वेरही है इस प्रकार की श्रेणी पैदा 
करने में वर्तमान यूनिवर्सिटियों को काफी सफलता मिल्री है। 
सन्‌१८३६में लाड मैकाले ने अपने पिता को जो पत्र लिखा था 
' छससे स्पष्ट जान पड़ता है कि उन्हें अपना उद्देश्य आँखों वे' 
“शन्मुल सफल होता हुआ दीख पड़ता था- आप ऋपने पित।| 


+)॥8 (०७६ रण प$-8तेा०क्रंण्य एप पिगवेध५ ४ ]०वी 


श्री 


है... यज्ञोप॑वीत् मीमेंसा। 





लॉपे पुस्तक पेढ़ेंनीं व॑ झेपनी भांषीं में पंत्र लिखना 
आदि अपमानजञनक संमस्ते है ।. उनके चाल चलन, आहार 
व्यवद्र, भाषा भेष सभी विदेशी है | उनके नाम भी अग्रेजी 
सम्पता के हीं अनुसार मिलंगे के० पी० शर्मा, के४ सी० 
गुंधां, पुन ७ पएंन० बम ईंत्यॉकिं । 
कोर्ट छूंढे पतलूनकश सुर्खे च धमञ्ध: सिगरेठ- 
कल्य । चड़ी छड़ो गन्धलकबेश्डरूल्‍ूच जानन्ति 
से कुरलीचसमेददस ४ ही 
वेंतंमान शिक्षां प्रेयोली के भारत में श्रीगर्यश कंरने का 
यश अंपयेश जो कुछ मी हैं लाडे मैकाले को हैं । आपने सोचों 
था कि इस शिक्षा से भॉरंतंवालियाँ के मंस्तिष्कं पर आरि' 
पते हो जॉयंगा | वें अंग्रेजी रंग ढंग रीति रिवाज, घेष भूपां 
और बोले चाल, से प्रेम करंने लंगेंगें। इंतंना हीं नहीं वलिक 
अपने पू्चजी की भूले जावेंगे। अपने धंर्मको तिंलोअलि देंदेंगे 
अपनी भाषा तथा अपने साहित्य की असंभ्य लोगों का डेंदूं: 
गीर संमझ्त कंस अनादर तथा घृणा की दृष्टि से देखेंगे । ल्लार्ड 
सैकाले को अपने कार्य में कितनी सफलता हुई इसे . देश 
भैंस लाल हँरंद्याल ने अपनी पुस्तिका थोंद्स आरा: 
न एल्ुकेशन” में सले प्रकार घकट किया है। आप सर फेंडर 
रिक् होलिये के “हाउस आफ कामिन्ल ,, में कहे गंये  निमत 
चाक्य उर्ुते करेंतेंईूँ । :. 


रे यज्बोपवीत मीमांसा । 


को जाग॒त कर और हमारे जैसे कामों में लगे रह कर हिन्दू 


हिन्दूं नहीं रहते, पर भीतर से अंग्रेज ही वन जात्ते हैं। हम 


अंग्रेज इसी लिये तो हैं. क्‍योंकि हम अंग्रेजों में रहते हैं उससे 


चातचीत करते हैं और अग्रेजी विचारों तथा चालचलन के 
अनुलार अपने जीवन को बनाते हैं । हिन्दू सी अब ऐसा ही 
करने लगे हैं। वे अच्छे से अच्छे अश्रेज्ञों के साथ उनकी लि- 
खी पुस्तकों आदि द्वारा धति दिन परिचय पाते हैं और इस. 
प्रकार “अपनेपन” को छोड़ केर हसारे अधिकाधिक निकट 
आते जाते हैँ। इसी प्रकार इसके आगे यही देवलियन महो-. 
द्य लिखते हैं कि अग्रेजी साहित्य के द्वारा ज्यों २ भारतीयों 
का अग्रेजों से परिचय बढ़ता जाता है त्यौ २ वे अभ्नेज़ों को 
विदेशी समझना छोड़ कर उनके साथ सहयोग केरने को 
उत्छुक होते जाते हैं । उन्हें घणा की द्वष्टि से देखने के स्थान 
में उन्हें अपना रच्तक समझने लगते हैं। उनकी ऊची से ऊंची 
अभिलाबा सब प्रकार से अग्नेज्ों की नकल करने की रह 
जाती है । 

' थद्द सब कुछ किसी भारतोय का नेहीं वछ्कि अंगरेंजों का 
अपना लिखा हुवा है। हमारे देश में जो शिक्षापद्धति लाड मै: 
काले की अध्यक्षता में चलाई गई थी उसका उद्देश्य उपरितन 
डद्धरणों से प्रकट है आज्ञ से एक शताब्दी पूर्व द्रदर्शी लाड 
मेकाले ने भारत में जिस दृश्य को- देखने . के लिये -भवि 
ध्यचाणी की थी आज वह अक्तंरशः सत्य दिखाई देरदी है 


शक ज्ञोपचीत मीमाँसा । 





 लिंसिया का. शासनकार्य समांत करके रोम नगरी में' लोट 
आये तो उस समय उनके किसी विपत्ती पुरुष ने सेनेंद सभा 
में कहा कि सिखियोे को एक पूरे प्रदेश का शासव भार मि-. 
लने पर सी उनसे कुछ करते नहाँ वा एक भी वो -थुद्ध उ- 
न्दोंने नहीं ज्ञीवाओर न एक भी तो शत्रु ही मारा इस क- 
दाक्त के उत्तर में विचारशील दूरंद्शी सिसिरो नें कहा “मैंने 
सिलिखिया मैं जो कुंछ किया है उससे उस प्रदेश के लोंग 
रोध्र को चिरकाल के लिये ग्रुरुवत्‌ मानेंगे अर्थाल्‌-मैंने, सिल्लि- 
सिया में रोमीय साथा लैटिन की शिक्षा के लिये २४० स्कूल 
स्थापित करा दिये हैं । ज्ञिलका फत्न यह होगा कि उन रुक्ूलों 
से निकले हुये शिक्षित पुरुष रोमीय मंत्र में ही दीक्तित हो 
कर रोम को दी अपना आदर्श करके मानंगे” सेनेंट सभा -ने 
सिसिसे के इस युक्तियुक उसर का सनन्‍्मान किया । .._ 
यही दात वर्तमांत अंग्रेजी स्कूलों के विपय में सी कही” 
जा सकती है और यद्दी तो कारण है कि हिन्दू धर्म के प्रत्येक 
सिद्धान्तमें इध नई रोशनी के रुस्तमों को नुक्स ही छुक़लस नजर: 
आंते हैं.। अपनी आंखों के सामने अपने ग्राणप्रिय धर्मे- और: 
धघेठु मान मर्यादा सूत्ति और मन्दिरोंकी दुदंशा देखकर दरिक 
भी तो छद्धित॑ नहीं होते और न रा में पूर्व पुरुषों का रुधिर 
दी जोश मायता है | े 
सच ठो यो है जिस क्वाम को महंसूर और मुगरलशाही 
तेज्न.तलवारकी-धार न कर प्राई थी-च्रह इस शिक्वा पिशाचित्री:] 


ःकछ यक्ञोपवीत मीमांसा । . 

न मा 2 
विध्राव/कर कन्याओं के विप्य में चुप साध-गये। बलि स॑- 
च्यार्थभ्काश . सभ्‌ १८७५ फ्रे छ० ३८ में तो ल्‍वामी जीने इस - 
विषय में अग्रती झम्मति. स्पष्ट शब्दों में प्रकट हरदी:-कि. 
(“कन्या खोयों का यज्षोप्रत्नीत क्रमी न क्ररना च्वादियेण # "१-7 

« इसक्ने अतिरिक्त: आर्यलमाजी संस्कारों की पिथायक पक . 
मात्र “संस्काशविध्ि” थुस्तक्र में स्वामी जी ने  शहादून्रों के ' 
बल्ल पर जहां द्विंज बालकों के उपनगन के/'लिये -बपष्रे, ऋतु, अंत 
आदि का विधान क्रिया बहां सी और 'शद॒के विषंय मेंःऊकुंछ 
भी हीं लिखा । यदि उन्हें इतक़ा इप्रतेयन  न्संस्कारे>््रश्ती् 
दोता:बो अवश्य दी दविज खालकॉःकी भान्ति इनके लिगे।भी 5- 
'पनश्नत्न लंस्क्रार.'की विधि अत पत्र परतु आदि “का विधान फ़स्ते 

>आहव्षात आगे !शद्दोपत्तयन निषेध : परक्ररण, में रुपष्ठ सी :क्ी '. 
जायगी। ४ 


.._ डुर्जनतोषन्याय से यहि. कुछ देर क-लिये-केन्योपनयेत 
मान भी लिया जाय .तो- उपनयन मानने ज्ालों के प्रास प्रहले - 


तो. इसके लिये विधि ही कोई नहीं । यदि दिल सन्‍्ततिःके नाते 
से दिज्ञ वालकों-की हपत्यन:विधि ही.- क्विज कन्योप्रनयत . 


का न नमन मनन रात 
नोट--॥६ इसी 'तरद संस्कारविधि में “उप्रदीतिनी इस 'लीलिद्े' प्रसक 
गृक्ययत्र के पद की भाषा करते हुए स्वामीःजी ने (जुनेंक की :: तरह वख 
डाली हुई कन्या! यहं अंथ किया है यदि उन्हें कन्या, का ..उपन- 


बेन दी. भरभीषंट दीता क्यों न जनेऊ-वाली 'कन्प्राःयदह 'सीत्ाःसा थझर्थ , 
फ्र डालते? मं उन्दोंने अप्रने जीवन ें क्रो पनयत: का अंत्रारन्‍्ही क्रिया; 


१६ यक्ञोपचीत मीर्मांसा । 





अचबख्था में उपनीत दो गुरुकुल मे जाते हुये गोत्र नहीं छोड़ते-। 
इस बात के द्योतक विवाह और उपनयन शब्द द्वी पर्याप्त दैँ। 
(“विशेषेश गोत्रच्युतिपूवंकम्‌ ऊछ्यते' बरढ्ारा कन्या यत्रालौ 
विवाद” योत्रत्याग ( १) पृ्व॑क जिस कर्मम चर छारा कन्या 
बरी जाय उसे विवाद कहते हैं। और “डप ग़ुरोः घेम | हे 
सामान्यतया नीयते नयति वा वेदाध्ययनाथथ' यत्र येव कर्मया 
( उप+नी + ल्युट्‌ ५) वटुरित्युपनयनम्‌” श्र्थात्‌ जिस कंमे 
में गोत्र त्याग ने करते हुए वालक को चेदाध्ययनार्थ डपनीत 
कर गुरुके पास ले जाया जावे उसे उपनयन (२) कंदते हैं। 
*. थआाचीन कांल में ड्विजाति अपने पुत्र और पुत्रियों की ८ 


से १२ ब्ष की आयु तक इस प्रकार गुरुकुल और पतिकुल 
में भेज दिया करते थे | 


कन्याओं की पितृकुल से पति कुल में जाने की इस 
प्रक्रिया को विवाद और बालकों के पित॒कुल से. गुरुकुल में 
जाने की इस प्रक्रिया को उपनयन कहते हैं। बात दोनों एक 
सी हैं सिर्फ गोत्र के छोड़ने न छोड़ने का सवाल है.इसी लिये 
नाम भेद भी है लेकिन ८ से-१२ वर्ष तक की आयु-दोनों के 


ननननिनानीीणणभभिनन्‍ननननननननननन नल ईद ली ल ज  क्‍न्‍3++.४६३६६६ 


नोट १--स्वगोत्राद अश्यते यारी विवहाद ससंमे पदे[ 

' स्वामिगोत्रेय कर्चव्यास्तस्याः पिण्डोद्कक्रियाः । “ 

7 .  अमस्खति 5घ शोक ॥ लिखित स्थृति'र६ छो०। : 
नोट २--डपोषधिके च” पाणिनि के इस सूत्र में उप उपसंगे 

ईस अर्थ ( न्यूंनार्थ ) का अ्रभिव्यक्षक है।।। ४ एव अड 





श्८ यज्ञोपवीत मीमांसा । 


कर्णचेघ पर्यन्त नी संस्कार हैं वे र्री के विना मंत्रों के 
होते हैं। लेकिन विवाह ऊ्री का भी मनन्‍्त्रों से होता है और 
शरद के ये दशों संस्कार ( यानी कर्रावेंध पर्यन्त £ और १७ वां 
विवाह ) विंता चेद मंत्रों के होने चोंहिये। याज्ववल्क्य स्एति 
१। १३। में लिखा है कि-- 
“तृष्णीसेता: क्रिया: खीखणां विवाहरुतु समन्‍्चकः। 

कन्याओं के ज्ञातकर्मादि संस्कार वेद मंत्रों के बिना नाम 
मंत्रों से होने चाहिये परंतु विवाह कन्याओं का भी चेद्मंत्रो- 
घ्वारण पूर्वक ही हो, इतने अंश में अपवाद है? 

यही बात ३० वि० आऋ० २६ में भी कही है कि-एता एव 
क्रियाः स्रीणाममंत्रकाः । १३१ ठासां समंत्रको विवाहः 
' ॥ १७ ॥ इस लिये विवाह संस्कार ही कनन्‍्याओं के लिये उपन- 
थन है उन्हें पृथक उपनयन की आवश्यकता नहीं । ज्ञव तह 
इस पुनीत ( वियाद ) संस्कार द्वारी रत्री पुरुष की अर्धाद्लिनी 
बन जाती है तो पुरुष के संध्क्ृत होने पर वह स्वयं भी संस्क् 
त मानी गई है 

सहधमिंणी होने के नाते से पुरुष के प्रत्येक काम में खतरी 

का दिस्‍ला होता है। लोक धत्यक्तहै कि पुरुष जिस पदवी 
को चिरकालके उप्र परिश्रम से प्राप्त करता है एक साधारण 
कंन्यो- उसे पंदवी से भूरविंत पुरुष के सलोथ व्योंदे जॉने परे उस 
पंदवी को अंनेायास ही दॉलिल कर लेती है। मास्टर जी की 
छी मॉस्टरॉनी, पटिडत जी की खी परिडतानी, चौधरी को , 





9७ यज्ञोपचीत मीमांसा । 





स्त्रियों का उपनयन इसलिये सो उ चित नहीं जान पड़ता 
ईके उनका स्ीपन'डनन्‍्हे प्रायः अपवित्र दशा में रखने के लिये 
मज़बूर करता है। जिससे कि यज्ञोपवीतके नियमों का पालन 
करना उनके लिये कंठिन हीं नहीं बल्कि असम्भव द्दोजाता 
है। प्रतिमातल रजस्वला दोने पर प्रसवकाल में तथा 
दर समय नवजात शिक्लुओं के मलसूत्र में ही माता का समय 
व्यतीत होता है। माता फे ज्ञिस वक्तः स्थल पर परमपुनीत 
चह्मसूत्र को लटकाना चादते.दो वद् तो धुलिधृसरित . सलमृ- 
न्नदिस्थाहु नवजात शिश्लु का प्रतिद्व और रात स्तनपान के 
समय क्रीड़ा स्थल बना रहेया। क्‍यों न वद्द उस डोरी के 
साथ छुतूहल- के-साथ' कल्लोल करेगा ।-चताओ ! फिर पवि 
बता कैसे ? फिर तो बद्दी कवि कालिदास वाली वात? 
अणोरणीयाल्‌ महतो सहोयान्‌ कटिनितस्बश् 
यदड्भनाया: । तदड्भहारिंद्रविलिप्नमेतह यज्चो 
पदीतं पररं पविचस्‌ ४ .., हा 
हारो नारोधितः कशणठे सया विश्लेषभीरुणा । 
काल्ताया: काससूचाया ब्रह्मचूच विडस्थनसूं ॥ 
( -. किन्‍्हीं पुस्तकों मे“चैवादिकों विधि: खीणाम्‌“मनु के इस 
पूवाक्त श्लोक से “झपनायनिकः स्मुत्त+”.इस - पाठ, के: बदते 
“संस्कारों बेदिकः स्मुत+४ पह थो-पाठ देखने में- आया -है। 





५७ थश्ञीपधीत गीभांसा । 
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मन्त्र पढ़ने को यदां विशेषांश में श्रधिफार) पैसे ही री फी 
यश में खास)२ गनन्‍्त्र बोलने का शाधिकार है सबपा श्री । 

. मीमांखा के निपादस्थपति श्धिवाग्ण में जैसे विशेष २ 
स्थल पर शद्॒याग है घैसे दी स्त्रियों के लिये धेद्मस्ण पढ़ंगा 
विशे्षाश दी में दै सर्चत्र नहीं । ' 

कई एक बुद्धिके भागदार/अंगव्य ण॒ फम्या शुधार्ग गिरी 
पतिम्‌” इस शआधे मन्त्र को जो कि अथर्यधेद्ध की कौधगी 
शासत्रा का है और जिन शाखाशओको ऋषि प्रगीत धोरे से श्रा* 
समान स्वतः प्रमाण नहीं मानता पेश कर था सिर करती 
की ध्रण्टता करते है कि यश्ञीपव्रीत होकर क्या प्रहाद्यथश्रित 
रहे, तत्यश्वात्‌ युवा पतिकों प्राम दी । रो किंन थद ड्रगकी गिरी 
बालांकी है यदि दस मन्न्रका उत्तराज भी पढ़ा जाने ता याते 
साफ द्योजाती दि यथा- । 
,. “अनडवान श्र्मच्रय ण शहवी घास शिंगी 
घति ॥ झयवे का० म्ू० ७ खनु० हू भं० (४ । 

८ नि सेबेल ब्रद्मतय खाता हुआ अपने स्थागा का काश 4 
श्ता है । धोड़ा,वह्यचय धारण करके ही धौसकी :क्टटा कयशो 
है कामान्ध द्वाने पर थे अपने ८ काय की छ्राह़ देते है, ४2२ 
प्रकार ध्यसिवक्यार दॉप से ददित ते 26 क्या दी शुवाधादि के 
प्रात, दाता है. । 

५ : ब्रह्मचर्य नाम उपस्येब्िय निम्रद का है थक्रीयत्रीय थे श्री 
श्रम का नहीं असे बैल घोर को कार्पन ओर यद्ीप्ीय 


हप्रेह यज्ञोंपचीत मीमांसा । 





'झन्ध्याकालमना: श्यामा भुवमेष्यति जानको । 
नदों चेमां शुभजलां सन्ध्याथ वरवर्णिनी ॥ 
घा० रा० छुन्दरकाएड़ १५-स९ ) 
इलोक में सन्ध्यार्थ श्री सींता जी के नदी तट पर | आनेकी 
आशंसा वर्णित है जिलसे कि चज्ञोप्रवीत का अनुमाव लगा- 
ते हैं लेकिन इस सर्ग के पढ़ने से तो विद्ति होता है कि श्री 
सीता जी को स्वयं ही खन्ब्याय का अवकाश नहीं इससे पं: 
: सन श्लोकों में सीता जी के ब्रिशेष्य “रामचिन्तासुकबिता? 
नरामशोकामिसन्तप्ता' 'शामहशवलालसाम इतस्रेतश दुश्खाता 
सम्यतन्ती यद्ृच्छुया,, इत्यादि २ आये हैं ऐसी दशास सन्ध्याँ 
कब सम्सव हो लकतो है। प्रसिद्ध टीकाकार राम परिष्ठत 
ने सी सन्ध्या पदसे सन्ध्याकाल क्रियम्राण स्नानादि लिया: है। 
“सन्ध्यार्थ सन्ध्याकालक्रियमाणस्नानादयर्थ 
राचिशेषे हनूमतोउस्थ घचसः अवृत्त: सन्ध्या 
शब्देनाच प्रात:कालो विवक्षितः । तन्न कब्नण्य. 
सस्‍नानादी चास्त्येव स्वीणासप्यचिकार इसि 
कर्थ स्चोणां सन्ध्यावन्दनसिति परास्तं थे- 
दितव्यसु॒ + किच सम्यग॒भगवदुध्यानस्थेव स- 
न्ध्यापदार्यस्पेनास्त्येव तव॒ स्चीणामधिकारो 


“१2 यरह्ापतवीस भीरमासा । 





अपन चत्ाधंप्रदकारा नाम पाये में चेदशास्क् दशान्ओं की हता का 
पराणों के नाम पर कई एक द हित कथाय गढ़ डा, कहें 


पाठभेंद, कहीं तो कईदी प्रकरश भेद आदि ऊटपदांतग 
प्रकार यह एल्लाक भी 


4 


सनमानी अठखेलियाँ मचाई दे इसी 
छमझो । 
विचारणीय यह हे कि “दादनालक्ूणों धर्म:८इस सीमा! 
सत्र के अदुदार प्रथम ता इस इसोक मे ऐसा विधिवाज्प हैं 
नहीं जिससे कि धर्म रूप में परिणत किया हाय विस 
पर सा कप का गठ्य कोन अल्प जुत्प, सकता है। इत्या॥ 
कई एक और भी शंकाये देवस्थियों और व्रह्मवादिनियोंके 
विदयमें करते फिरते हैं कि इस २ पकारके विशेषण था वर्येन 
उपलब्ध होते हैं ज्ञिसले कि यज्ञोपवीत सिद्ध द्वोता है लेकित 
ध्यार रहे कि “एतच्छा्ं मनुष्यानधिकरोति! इस शंकर 
भाण्य के अउसार यह जो कुछ भी विधिनिष्धात्मक वाडमव 
है यह महुप्याधिकार को उंपलक्ष रख कर रचा गया है जित 
भकार गवर्नपेंएंट के काजून से भी मनुष्येतर योगियां विग्नहा 
जुमह के विपयमें बरी हैं इसी प्रकार ईश्वरीय कानून भा देव 
पंछुतियेगांदि योनियों को छोड़ मनुष्य पर हो लागू होता है . 
'अह्मवादिली स्थियों की कौन कहे जब कि व्रह्मवेता पुरुष ही 
फर्म क्ारडान्तर्गत शिखासूत्र को त्यांग कर संन्यास पथ के 
'पध्िक वन जे हैं ' - हक 
.. छत्मान्‌ समस्त सन्दर्भ समुचंप्र से सहंएयो की मई 


दि हो श 


हु यक्षोपवीत समीसांसा । 


प्रभुति आचार्यचरण एवं मौराज़ चैतन्य महाप्रभु आंदि ने 
सम्पादन किया। स्वा० शहुराचार्य ने अधानंतथा छिज-चर्णों 
से सम्बंध रखने वाली संन्यासादि पद्धति फो परिष्कत किया. 
संन्यालियों के १० योग पट्टी में से सरस्वती सी एक योग पहट्ट 
है जिसे बावा दयानन्द पोपलीला सममभते थे परंतु शोक है 
फिर भी अपने नाम के गन्‍्दे नाले के साथ सरस्वती बद्दाते दी 
रहे और न आज़ कत्त के उनके चेले चांटे ही गुरुकों इस पोप 


लीला से छुथ्कारा देते हैं। अस्तु । श॒द्र विषयक भी भत्ता दी 
कोई आजुंष श्षिक खुधार दो गया दो परंतु आचार्य चर्यों का 


संरस्स द्विज्वर्णछधारविषयक था। आचार्ये की जी. 
वम लीला समाप्त दोने पर रामाजुज़ वदलभ चैतन्य आदि आ- 
क्ायों ने इस छूटे आलुषक्षिक कार्य को पाये तकृपील.तक प- 
झुँचाने का यल किया | सामान्यतया चाहे द्विज सी कमेछषेत्र 
के लक्ष्य में आगये हों परंतु प्रधान संरम्भ उनका सरछृद्र 
( गोप-तापित-आदि ) और गौणरूपेण ख्ोवर्ग के छुधार बि- 
बयक रदा | इसी वास्ते उन्होंने भक्ति प्रधान रक्‍्खी स्त्री शृंद 
यर्ग के लिये शुति स्घृति अच्ुमोद्ति मार्ग भी यही है। गायत्री 
आदि सक्तिप्रधान मंत्रोंके तथा रुद्रात् भस्म आदि के अतिरिक्त 
अँम और कूंष्ण मेंत्रों की दीक्ता दे तुलली की कए्ठी और गोपी 
चन्दन से ही काम चलने लगा। तात्पर्य-परमपावन परश्ु के 
चरणों की तरफ पहुँचा हृत्पटल पर पतितपावनी भक्ति भागौ 
श्सी महा दी । 





झट यज्ञोपवीत मीमांसां । 





पकनत्न कर मनमाने अन्य लिखवाये। वेदों के मन्‍्त्रों की कतर- 
व्योंत कर यद सादित करने की चेष्टा की कि अन्त्यन् और 
द्वियां सी वेद पढ़े | आहु सी आपके चेले चाँटी छुट्टांक भर 
मोजूदा वनस्पति घृत से स्वाहा देकर चाएडाल से चाएडाल 
ठंक को चणमभर में दी शर्मा पद से भृषित कर गले में जनेऊं 
के नाम से दो तागे' डाल वरह्मवर्चंस्थी वेदपादी ब्राह्मणों. के 
बगल में ज्ञा पटकते हैं। 
करतूत यह है कि वनाते सव को त्राह्मण ही हैं भला छो 

बन ही क्यों ? आर्थलमाज क्‍या है ? सानो वीसर्ची सदी 
चाणडालों को न्रझ्पि बनाने की मशीन है | रहा स्त्री विषयक 
सुधार ? स्त्रियों के लिये भी स्वा० जी ने स० प्र में गर्भाधा- 
नादि विधि अबद्ुभत्र पूर्वक लिखी रसिकोक्तो कोकशासत्रकी ज- 
रूंरत ही न रद्दी । लोगों का ख्याल है कि इस आविष्कार में 
रमसावाई से सद्दायता त्री गई क्‍यों कि योग से तो उन्‍हें चिढ़ 
थी। साथ ही दयालु दयानन्द्‌ कामिनियों के - क्लेश काटने 
के लियें “पतिमेकादर्श कृधि,, के पश्चुध्रम का पाठ पढ़ा गये। 
सीता, सांचित्री से तो नाक सो सिक्रोड़ते थे । ह 

“ समाजियों के ख्याल में- अन्त्यज्ञों ( अछूतों ) और स्थ्ियां 
का खुधार दो गया, विचारशील कहते हैं उभय श्रष्ट कर 
डाले-। चौत्रे' जी गये थे छ॒ब्चे बनने दवे बन के आगये। 
दो घर के भी खो बैठे । मल्‍्करी ज्ञी चाइते तो उन्नति... दंगे 
लेकिन दो अप्वति गई ।'विनायक्र प्रकर्वाएं रवयामास वावस्म! 


डे 
फ 
हर । 
सर 


३६ यज्ञोपचीत मीमांसा । 





चथ भियमात्मतः । एतचतुविधं प्राहुः साक्षाद्ध्मस्य लक्ष- 
णुम्‌?” २॥१२। वेद, स्ठृति, सदाचार और आत्मश्रियता इन 
चार तरीकों से धमम का निर्णय दोता है। किसी भी धर्म वि- 
घयक अड्छ को प्रथम वेद में देखो कि चेद की क्‍या आजा है। 
अनन्‍्तर धमंेशाओ््ं से परख करे महापुरुषों के सदाचार 
से मिला आत्म- तुष्टि की कसौटी पर कसे । इस प्रकार साधन 
खतुष्य्य से धर्म का निर्णय करे। वेद में न तो छिज्ञातियाँ के 
ही उपनयम संस्कारकी विधि है ओर न रुत्री शुद्ध वर्ग की। कई 
बार जब आर्यसमाजियों से पूछा जाता है कि आप अपने ' 
माननीय चेदों से कृपया यज्ञोपवीत विधि द्खिलाइये तो बगल 
भाँकने लगते हैं । लाचार माध्यन्दिनी शाखा आ० १६ मं० ३१ 
वाँ बोला करते हैं । इस मन्त्र के अन्त में “सौत्रामणीछ॒ते,पद 
आता है और इसी पर आर्यसमाज्ञ का पूरा गन है। स्वामी: 
दयानन्द ने अर्थ किया है यज्ले सोत्रामणी-सूत्राणि यश्ोपवीता- 
दीनि मणिना ग्रन्थियुक्तानि प्रियन्ते यस्मिस्तस्मिन छुते-सम्पा 
विते। जिसमें यज्ञोफ्वीतादि अन्थियुक्त सूत्र धारण किये जाते: 
हैं उस सिद्ध दिये हुये यज्ञमें । स्वामीज्ी का यह अर्थ पूर्व मी- 
मांसा, शतपथ ब्रा ०कातीय भ्रौत सूच और व्याकरण एवं कोष 
अन्थोंके विरुद्ध है। समाजियों का झ्याल है कि सोजामंणीयक्ष' 
थक्लोपवोत संस्कार को कहते हैं लेकिन पूर्व मीमांक्षादि में सो 

. आञामणी पद्‌ के विधान को देखने से यशोपवीत संस्कार से 
पूथक्‌ ४क विलछर्ण यज्ञ स्पष्ट विदित होता है। 


पद - * * थज्ञोपचीत मीमाँसी । 





स्वृतियों' में प्रथम त्रिवर्ण का ही: यज्ञोपवीत विधान है। यई 
निम्नलिखित उदाहरखों से स्पष्ट है -« 


'गर्भाष्टसेडब्दे कुर्वीत बह्मणस्योपनायनस्‌ । 
गरभदिकादशे राज्ञो गर्भात्त द्वादशे विश:+३६॥ 
मचछु० अ० २१ 
ब्रह्ममचसकासस्य काय विश्रस्य पश्चेमे। | 
राज्षो बलाथिनः पष्ठे वैश्यस्येहाथिनो5ह्टमे..! 
मनु० २।३७! * 
अष्टवर्ष ब्राह्मणसुपनयेदृग्भाहमे वा । 
रकादशवष राजन्यस्‌ ट्वादशव्ष वैश्यस्‌ ॥ 
पारस्कर गद्य छू० ). 
आपषोडशादु ब्राह्मणस्यानतीतः कालः । *झ- 
द्वाविशादु क्षत्रियस्यथ । आचतुर्विशाद्‌ वैश्यस्य ॥: 
अत ऊच्च पतितसाविच्रीका भवन्ति-॥ 


पारस्कर तथा आश्वलायनादि शूं० सू० 7 
इत्यादि सम्पूर्ण स्थृतियाँ और तदन्त मंक्त गृहासूत्र दिजा- 
दिया के लिये ही डपनयन संस्कार को डंकेकी चोट से पुकार 
२ कर बता रही हैं। उल्लिखित पमायाँ में ध्राह्मण क्षत्रिय और 
चैश्यों का ही क्रमशः ८-११ और वारदव वंष में यक्षोपवीत 
संस्कार काल दताया है। 


छ५ चंज्चोपदीत मीमाँसी । 





पयोव्रतोी ब्राह्मणों यवाशब्रतो राजन्य- आन | 
मिक्षाव्रंतों वेश्यः । शतपथ 
कार्पाण्मु पवीतं स्पाहू विमस्थोध्चंबूर्त चिशुंत्‌ । 


शणसचमय राज्ञो वैश्यस्यायिकररो चिकस्‌ ॥ - 
सचु० २। ४४ । 
_ . श्थ्यादि ब्राह्मण अन्यों और स्ति वाक्यों द्वारा केवल 
छ्विज्ों के लिये ही ऋतु मत और कार्पालादि यज्ञोपवीत का 
विधान है। स्वा० दयानन्द ने भी संश्कारविधि 


पं डल्लिखित प्रमाणों के ही आधार पर द्विज्ञाति के दी लिये 
काल ऋतु और घर्तों का निर्णय किया है। शह् के लिये उन्हीं 
ने सी ऊपर लिखी बातों में से एक सी नहीं. चताई। बताते 
भी कहां से १ क्योंकि शास्त्रों में तो श॒द्व के लिये कहीं भी य- 
छोपबीत का विधान नहीं मिलता । पत्युत यत्र तन्न निषेध व- 
चन उपलब्ध होते हैं । 
दिज्त्व सम्पादक इस वैदिक संस्कार के न होने से ही 
जहां श्र को मानवधम में एकज्ञाति कहा साथ ही इसके त्रा- 
ह्मणादि जिवण को 'द्विज्ञाति' या 'दिज़ कहां 
ब्राह्मण: झजियोबवेश्य-खयोवर्णा -ट्विजातयः 
चतुर्थ शकजातिस्तु शुद्रो नास्ति-तु पत्चमः-॥ 
हु को मससु० १०१ ४। 
आक्षण, चाजिय, वैश्य ये तींन वर्ण द्विज्ञाति -हैं - चौथा 


2 घंज्ञोपवीत मीमाँसा ।- 





कर देना | इनको क्रमशः “आवान» और 'शोधन' कहते हैं । 
इस धकार संस्कारों से दो लाम होते हैं। शोघन द्वार वस्तु 
का यबाहिरी मत्न दूर हो वद शुद्ध (स्रांलिस) बन ज्ञाती है ओर 
शआधान से उसमें एक और नयापन आज्ञाता है। संस्कार 
एक खास महत्व रखते हैं इनेकां इतना सामर्थ्य दोता है कि 
मनुष्य के विचारों को खास सांचेव ढाले देते हैं । हमारे पूर्य- 
अ.इन संस्कारों का आज्ञ की भात्ति दुरुपयोग नहीं करते थे | 
अस्तु कहने का तात्पय यह है कि शुद्ध को डपनयन देना डप- 
सथन का दुरुपयोग करना है। उपरितन समस्त सन्दर्भ से 
सिद्ध होचुका कि शूंरोपनयन श्रुति रुख्तति विहित सी नहीं 
और न सदाचार में ही यह वात देखी गई और आत्मप्रियता 
तथा उल्लिखित प्रकार से स्वा० दयानन्द का असीष्ट भी यही 
था कि शूद्रोपनयन न हो | तस्मात्‌ उपाय चतुष्टयसे द्विज्ञाति 
का ही उपनयन संस्कार युक्तियुक्तऔर शास्त्र सम्पत है। 
खंल्कारविधि की ही भात्ति सत्यार्थश्रकाश के भी ठतनीय॑ 
समुल्लास के अध्ययनाध्यापन प्रकरण में स्वा० द्यानन्दं जी- 
शुद्र के 'डपनयन का स्पष्ट शब्दों में निषेध करते है “शूद्र 
सपि कुलगुणलस्पन्न॑ मन्त्रवजमनुपनीतमध्यापयेत्‌ ” जो 
कुलीन शुभलक्षण युक्त शत हो तो उसको मंत्रसंहिता (सवा २ 
दयानन्द्‌ जिसको वेदं मानता है ) छोड़ के सब शास्त्र पंढ़ावे 
शुद्ध पढ़े परंतु उसका उपनयन न करे” स्वा०'जो के सत्यार्थ' 
प्रकाश के य्रे शल्द अधिकल ( ज्यों के त्यों ) लिखें दिये हैं।- 





४४ धक्ोपवीत मीमांसा । 


' फमति हैं“प्रथम लड़कों का यशोपबीत घर में दो |, और. 
दूसरा पाठशाला में, आचायंकुलमें दो” हम नहीं समभते कि 
खजोपचीत संसुकार का दो बार होना किल वेद या शास्त्र के 
प्रजुसार वाया जी प्रमाण मानते थे खेर | ये तो हुई उनकी 
भद्ठ की तरझू। | 
“दुसरा आचार्य कुल में हो” इलसे कम से कम यद तो 
दो गया कि स्वा० जी भी छिज्नों (वाह्मण, क्त्रिय,वैश्यों) 
को दी यज्ञोपवीत का अधिकारी समझते थे, क्योंकि आचाये 
कुल उन्होंने द्विज्ञातियों के ही लिये नियत किया है। थदि्‌ 
श॒द्ों का भी यश्ोपबीत उन्हें अभीष्ट होता तो जद्दां उन्होंने 
“आचार्यकुल” लिखा वहां. “गुरुकुल भी लिख देते क्पोंकि 
शूद्रों के अध्ययन स्थान की उन्होंने ही 'गुरुकुल' संक्षा रक्खी हैं 
यद्द तो दो नहीं सकता कि गुरु और आचार्य दोनों शब्द 
समानार्थक हो क्‍यों कि मनु भगवान्‌ गुरुऔर आचार्य के 
भिन्न २ लक्षण बततते हैं-- . * 
उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेदु द्विजः 
सकलल्‍प॑ सरहरूय चर तसाचाय प्रचक्षते। २। ९४० 
निषेकादीनि कर्माणि य; करोति यथाविधि । , 
संस्भाधयति चान्नेन स धविश्नो गुरुरुच्यते ॥स१४२। - 
इस प्रकार गुरु और आचाय के भिन्न २ लक्षण होने “से 
शुरुकूल और आचार्यकुल एक नहीं दो खकते । रहा -यद कि 
गुरुकुल में जाकर.झूद् क्‍या करे. 


४६ यज्ञोपंचीत मी्मांसा | 





बन्दन 'यश्ञोपवीतथारी ही.कर सकते हैं और चद अधिकार 
ब्रिवर्ण को द्वी है चल्कि स्वामी जी कदते हैं जिसने यज्ोपवीत 
नहीं किया वह वैदिक कमे का अधिकारी नहीं दो सकता 
स्पष्ट दी है कि वेदेक कर्म का अधिकार भी तीनों ही वर्यों 
को है। लेकिव आजकढा की लीडर लोल्प में तो भ्रन्घेर नगरी 
चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा दो रहा है। 
इस विषय में आयेखमाज़ के महारथी आर्यसमाजके इतिद्ास 
के लेखक वेदतीथे पं० नरंदेव ज्ञी शास्त्री की द्वी सम्मति लिख * 
देना उचित समभता हैँ-- जि 

“सदसो अन्त्यजों को पकड़ २ कर उनके गलों में यज्ञोप 
वीत डाले जारहे हैं पर करोड़ों वराह्मशक्षत्रिय वैश्योंके वालक 
थशोपवीतके विनाही शद्र हुए जाते हैं उनको यज्ञोपवीत देनेकी 
किसीकओो चिन्ता नहीं है इनकीशिक्षा दीक्षांकी किसीको परवाह 
नहीं है। अधिकारी अनधिकारीका ध्यान नहीं,पात्र अपांत्रका 
विदार नहीं न जाने क्‍या हो रहा हैं और:न जाने क्या दोकर 
रहेगा औररोगयहद दहोगया है कि यज्ञोपवीतके गलेमे पड़ते ही 
ये क्ञोग अपनी जाति आंदिको (पूछने परं मी)ठीक २ नहीं बंता 
ले इस प्रकार सब संकट होरदहा है। उद्धार चाहने वाले फेवेल 
उपाय सोचते हैं पए अपाय '( हानि-नुक्सान ) नहीं सोचेते” 

आर्यसमाज्ञ का इतिदास' प्रथम साग । 


9८ यशोपवीतं मीमांसा । 


व जल न 2, 
स्वर्ग ज़ित्वा वा भोक््यसे मरद्दीम्‌” हृदयमें चदल पदल मचा 
देता है आ्राज सी लिफाफों पर ७४॥ के श्रडु को देख कर ज़ा- 
लिम और इज़ेबके झुल्म आंखोके सामने छा जाते हैं। कहीं उस' 
समय के भारंतीय भी श्रव जैसे होते तो हिन्दूआति का गौरव 
रूसस्‍्ये अरब के वादलें में न जाने कव का विल्लीन हुआ होता 
दा जगदीश ! स्वर्गीय राणा प्रताप की आत्मा एक सच्चे हिन्दूं 
की आत्मा दर्मे आज्ञ कहां मिलेगी । 
छुन्नपति शिवाज्ञी मरददद्य की तो बात ही क्‍या कहनी हैं। 
कविवर भूषण कहते हँ--- 
कुस्सकरण अखुर अवतारी औरइज़ेव 
कीन्हों मथुरा कतल दुद्दाई फेरी रब की । 
खोद डारे देवी देव शहर महल्ला बाँकेः 
लाखन मुसल्ला किये माला छूटी तबकी ॥ 
भूषण भनत भाण्यो काशीपति विश्वनाथ 
और कौन गिनती में भूली गति भवकी ॥ 
चारो बर्ण घमे छांडि कजमा निमाज़ पढ़ें, 
शिवाज्ञी न होतो तो छुन्नत दोती सबकी॥ 
. शाखी हिन्दुवानी दिन्दुबान को तिल्षक राज्यो 
बेद राखे विदित पुरान राखे सारझुत+व 
शाम नाम राखझंयो अति रखना खुधर में 
हिन्दुन की चोटी रोटी राखी है सिपादिन की ॥- 


कांधे पै जनेऊ एख्यो माला राखी गरमे,. 


५४ यज्ञोपवीत मीमांसा । 


होते चले जारदे हैं ऐसा कहने वालों का भी घर पूरा द्ोजाता 
और वर्णाश्रम सर्यादा भी वनी रहती । 
तात्परय-लांप भी मर जाय और लाठी भी न टूटे । रदी 
द्विज् बनने बनाने की वात ! यद्द तो ईश्वरप्रदत्त जन्मसिद्ध 
. अधिकार है । जबकि अंग्रेजों ने सी बैरिस्टररा और सिविल 
खजंनी आदि डिप्रियाँ रिज़व॑ रकणी हुई हैं तो क्या हमारे ऋषि 
इतने अदूरदर्शी थे कि ऐर भेरा नत्थू खरा को 'द्वित्र! बना डाले ! 
तस्मात्‌ शिखा का चिह् दी एक ऐला चिह्न है जिसके 
छारा समस्त जगत हिन्दुओं की नामावली में श्रा खकता है। 
भद वो हुई प्रथम विभाग की वात | दूसरा विभाग इस भ्रंक्ार 
का था कि वह शिखा के साथ यज्ञोपवीत भी धारण करता था 
उसकी गणना डिज्ञाति अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य इन तीनों 
मैँथी। इस विसकि से वैदिक ( हिंदू ) मत के दो स्वरुप थे, 
घक साधारण और दूसरा असाधारण | साधारण हिन्दुओं के 
बास्ते पुराण इतिदासीदि ग्न्य पाठ्य थे। लेकिन अ्रताधारण 
( क्विज ) हिन्दुओं के लिये जहां शिखाके साथ में एक विशिष्ट 
'खिद यश्ञोपवीत सी आवश्यक था तहाँ पुराणादि के साथ २ 
वेद सी पाठ्य ग्ंथ थे ज्ञिनकी शिक्षा कुलपतिकल्प ऋषियों: 
हांरो बरह्मचये पूर्वक शुरुकुलों में दोती थी । 
'इस प्रकार हिन्दूज।ति का मएडल विशाल था जो चाहता 
: आा-दिंदूज्ञाति के भापडे के नीचे आज्ाता था और यही. कार 





घर थज्ञोपवीत मीमांसा । 


हु 


भाग व यश्चोपवीत झम्दन्धी कर्मछाटड का संकट नहीं । 
भक्तिभागीरथी-पतित पावन प्रश्चु के पद्‌ पड्लज «उठ गम्- 
स्थाव-एक दवोने के कारण भला ! शद्द भाइयों से क्‍्योंकर दूर 
हो बहने लगी ! * १ 
ख्री और शूठों को सेचाधर्म का जन्‍म लिदध अधिकार 
होने से यदि इन्हे सेवा धममं का शिक्षक भी कह दिया जाय 
तो इत्युक्ति नहीं । 
के खत्री अपने संयम तप एवं तन मन की सेवा हारा त्रि- 
शुणात्मक पुरुष विश्नदको आधीन -कर लेती है तो दीनवन्धु को 
स्वीस्दसाव सुलभ भ्रद्धा और प्रेम की डोरी द्वारा जकड़ ले, 
इसमें आश्चथ ही क्‍या है ? वताओं हुपदड़ुल्ञारी द्रौपदी, मीरा- 
घाई और चृज की योपियां कितना चेद्‌ वेदान्त पढ़ी हुई थीं 
ओर कितने अश्वमेधादि महायज्षों के पारायण किये थे ? हो 
कि प्रभु के “माखन के चाखन में गोपियों ने वाँच लिया; । 
छुछिया भर छाछ पै नाें वृजनारों में । जूठे कूठे वेरन में 
भिल्लिनि ने बांध लिया, दोपदी ने वांध .लिया कच्चे चार 
तोरों में” ऊधो की तो इनके सामने सारी थोगचर्चा ही फीकी 
पड़ गई । वेवश एवं प्रेम पुलकित हो कह चैठा वन्दे नन्दृत्नज- 
खीखणां पादरेखमभाध्ष्णशः 
इसमें यदि वात थी कोई तो यही कि उन्होंने अपनी जी- 
घन तरणी को सच्चिशवन्द्सागर में छोड़ दिया था ओड़ 


पल २ छिच २ यही इच्छा रखती थीं कि.. . 


५छ यजशोपवीत मीमाँसा । 


अपनी २ सहृलियत के मुताबिक नाना उपायों का अवलस्वर्न, 
कर॑ लिया करते है और ऐसा करना उचित और शअपरिदार्य 
भी है प्रयोजन लक्ष्यप्राप्ति से है। 

पूर्व ही लिख चुके हैं कि मलुप्य जन्म की सफलता ईश्वर 
प्राप्ति है। अब चाहे कोई बैदिक वाडः्मय के छुकड़ेमे बैठ कई 
जन्‍्मौंके वांद नाना क्लेशों और विश्न वाधाओंकों भ्लेल कर अप 
नी यात्राको पूरी करे और चाहे अपनी जीवनतरणी को भक्ति 
भागीरथी में छोड़कर खुखेन सबच्चिदानन्द सागर में जा मिले। 

अस्ठुभव बताता है कि प्त्येक् प्राणी आखानी और कि 
फायत को चाहता है । अब यदि रत्री और शुद्रवर्ग के लिये 
देंदपाठ न भी बताया तो इसमें वश्चित रखने की कौनसी 
बात है! 

वेदों का प्रयोजन 'दुदोह यज्ञसिद्धचर्थ” इस मनुवचन के 
अश्ुुखार ग्रजखिद्धि है। यज्ञ का सम्वन्ध यज्ञोपवीती से है सो 
यशोपवीताधिकांरी ही जो कि ब्राह्मणादि चिवर्ण है वेदाधि 
'कारो है। यही वात अथवंबेद में कही है-- 

(१) 'स्तुता. सया वरदा वेदमाता प्रचोदगन्ता 
पावसानो-द्विजानास्‌ । झायुः शाणं अजां पशु: 
कीति' द्रविण ब्रह्मवचंसं मह्यं दत्त्वा ब्जतु ब्रह्म 
लोकसृ॥ ९९७७९०९॥ 


छ्ट्द' यजशोपचीत मीमांसा । 
__ उपतयन करे शित्य को लाक्षेयक केद पढ़ने काले की 
ही आचार. संज्ञा है। यह. तो हुई बेदों की बात, अब जरा 
शारुत्रों की तरफ़ भी द्ृष्टिपात कीजिये। -आनस्वकन्द सग- 
वान श्री कृष्णचन्द्र श्रीमदुभगवदुगीता भें अ्रज्ञन को उपदेशे 
देते हैं. कि-- 
तस्माच्छास्त्र प्रमाणन्ते कार्याकाय व्यवस्थितों । 
ज्ञात्वा शास्नविधानोक्त कम कतंसिहाहेसि । 
* ! १६।२४७ 
थः शासविधिसुत्सुज्य वतते कामकारतः ।- 
नस सिद्धिसवाप्तोति न सुख न पराज्भतिस ९६२३ 
प्यारे अर्ज न | कतेज्य क्या है और क्या नहीं ? इस उलकत 
को खुलमाने के लिये शासत्र की शरण ले। ज्ञो लोग शारू 
विधि से उच्छ छल हो मनमानी चलते हैं उनका न तो मनुष्य 
जन्म ही सफल है न इस लोकमें सुख पाते हैं और न परलोक 
में ही सद॒गति को प्राप्त दोते हैं। शार्त्रों में छ्विज्ञाति के अति 

(रिक्त जाति के लिये चेदाधिकार नहीं पाया जाता । 

(२) महर्षि जैमिनि प्रणीत मीमांसादशेन में एक “ शुद्रनिधि- 
कारांधिकंश्य » है। उसमें “झपि वा चेदनिंद्शांदफ्श: 
द्वाणांप्रतीयेत” ६। १।३३। यद्द सूत्र है, जिलंका अर्थ है 
कि “बेदकी आजा से यज्ञ करने का झऋधिकार शूद्धों को 

- छोड़कर केवल द्विज्ञों के लिये ही.नियत है? जब :क्िशुद्र 


पट थक्षो पवीर्त मीमाँसा | 





काशो की विद्वन्मएडली ने सी स्वा० द्यानन्द के सन्मुश्ष 
शाख्रार्थ के समय जिन दियों कि स्थामी जी अपनी ख्याति के 
लिये काशीके दिंग्विज्नयी परिद्धतों से शास््रार्थ की ध्रष्टता कर' 
बेटे थे यही देद्वचन प्रमाणरूपेण पेश किया था जिसपर रुषा०. 
जी महाराज विना सींग पूछ दिलाये नतमस्तक द्वोगये थे । 

स्वतंत्र स्वतन्त्र स्वा० विशुद्धानन्द सरस्वतो ज्ञीने तो 
दावा दुयानन्द की पंठ पर हाथ फेरते २ कद ही दिया था कि 
“अरे वाया तृ' अभी कुछ पढ़ा नहीं, काशी में कुछ दिन पढ़” 
ओर तो कुछ उत्तर देते वना नद्दीं पर पूछने लगे कि क्‍या यह 
संहिता भाग है या ब्राह्मण भाग ? 

स्वा० दयानन्द के इस प्रश्न से तो-यदही प्रतीत द्ोता है 
फ्ि उन्हें श्राह्मण भाग के वेद मानने में सन्देह था । 

सच तो या है कि रूु३० जी की संस्कृत में कितनी योग्य- 
ता थी उसके अनुसार तो सन्देद का न होना दी मद्दान्‌ शआ्रा- 
श्र्य था। जिस धकार यह तो सब जानते और मानते हैँ कि 
स्‍्वा० की ऋँग् जी और अरवी नहीं जानते थे लेकिन फिर भी 
डनकी सत्यार्थप्रकाश में वाइविल और कुरान का घोर खण्डन 
प्रिज्तता है इसी प्रकार या तो सर्वत्र दी लेकिन खास तौर पर 
बेदों के व्राह्मण भाग और पुराणों के ज्ञान से निपट कोरे.रह 
कर भी इनके खण्डन में तत्पर दोगये । ' 

यही कारण है कि स० पघ्र० में सागवतादि पुराणों केनम 
पर-कई एक ऋल्पित कथाय--जैसी कि सवा» ज्ी ने छुढ़ियों 


ई [अप * छू 
० यनज्ञोपवीत मींमांसी । 


आर्यसमाजरूपी च्च का वाइविल कद्द सकते हैं । परन्तु कहीं 
कहीं सूखे मएडलीमें पाँचवां वेद समझा जाने लगा है (आर्य 
खसम्राज्ञ का इतिहास श्म भाग-) इसी के आधार पर प्रत्येक 





आयैसमाजी चैंदिक बनने की डींग मारते हैं आश्चर्य तो यह 
है कि स० प्र० के स्वमतमरडनात्मक १० सपमुल्लालों में कुल 
७१ मन्‍्त्रों की ट्रक है और ६६६ इतर त्न्थों के प्रमारा हैं इतने 
पर दी वेद्कि बनते हैं लेकिन जो सनातनथर्मी ११३१ शाखाओं 
के सहित १ लक्ष श्रति मानने वाले हूँ उन्हे अवेदिक कहते हैं । 
इन्त ! “धटानां निर्मातुस्मि्रुचन विधातुश्व कल ु 

प्रथम तो समस्त स० प्र० की तोंद द्वी गालियाँ से फूली 
हुई है यद्यपि परोपकारिणी खमा ने कई वार झ्ुलाव दिये भी 
पर शोक है कि फिर भी अन्दर की गन्दगी नहीं गई। और 
यद्द बात तो अदालत से भी फेसलाशुदा है क्रि यह पुस्तक 
निन्दा और गन्दगी से भरपूर है यहि ये दो बातें समाजी-इस 





हमने तो प्रकृतोपरोगी प्रमाण उनकी पुस्तकों से उद्धुत करते हैं, सो 
भीं इस दिये कि पिछ्स्पू 'वाकी वाक्य * प्रमाणम्‌ , से भी समर सके 
तो सममें; वाके गड़बड़ काला तुम जानी और तुरद्वारे स्वामी जानें ॥ 
फिर इसी पुस्तक के ४० १४३ में लिखते हैं कि “कहीं २ वाक्य रचना 
गोल है और सन्देहोत्पादक है, पढ़ने वाले सत्र - प्रकार के अभिम्राय , 


जिकाल सऊते हैं 


मीमांता | 


: 


0० कल ०. 
चह्लापचतद 


दर 


८: 


£ 


42 


£+ 


4५ 
कि 
॥7 
) आधा 
१५ 
( 
9 


4) ६८75 


ि 
हि 


९२ 
(ि 6 


४! 


॥/ 


५ 
॥ 


2 ॥ 


( 
प्र 


| 





(9 पर (हर # 


[] 
झछाटर 
है 
क्र 
;् 
जा 
हद 


[77॥ (4 पा १ 
श्न ५. #0/ क्र 
रह | ि 
॥# | ० £ 

99 का 
2८ ॥ (8 4६ 
5७ ४४ (2 2 
6 जि 285 

४ प्र 
2 कि हा 4 
गज व 5०८ ] 
# 60 
» ॥/ ८ 





घष्की 





मिरदा 


2 


दर 


0... 
उक्त नलननान 


सब 


छः 


ञडू 
७७ ०.० 


4] 


/३ ३६ 


हि $३। 
+ की... 


# 
पः 
॥8४ 

गा 

(/; 
१7, 

। छण्म 


कि 


कर 4 


३ अन्‍्ययां ब्ल्थार२३ 


दिश्दास है 


7 
च्क 


पर एुक सादर 


दु्न्हा 


पद सत्य 


हु 


दादा 7 


है 
श्ज 


दु 


८8 यज्ञोपचीत भीमांला 





आर्यलमाज़ वनाया- है। दुर्ढक सस्प्रदोयी ऊँनी सृत्ति 
ओर तंर्थ नहीं मानते स्च्ा० जी का भी यददी सिद्धान्त है। 
वे लोग जैनों को भ्रान्त कहते हैँ तो वावा जी की सारी बई 
( स० प्र०) इसी लिये है कि सब लोग प्रान्त हैं केचल हंमदी 
सच्चे ओर निर्मान्त हैं। दाढऋ सम्पूर्ण जैन -भ्रन्‍्थों को नहीं 
मानते अर्थात्‌ सूत्र; भाष्य, निम्तु क्ति, सूर्णि, टीका यह पश्चाड़ो 
केहलादी है। लेकिन ढ एढक केवल सूत्रों को ही प्रमाण मानते 
हैँ उक्त स्वा० ज्ञी भी केचल मंत्रभाग को ही वेद मानते हैं ह- 
एढक खूब उपनिपदुपुराण इतिहासको प्रमाण नहीं मानते तथा 
सम्पूर्ण सूत्रों को भी प्रमाण नहीं मानते त्र्थात्‌ पंचालीस चुत्र 
अंथों में से केबल ३२ ही पंथ प्रमाण सानते हैं और बाकी १३ 
अप्रमाण मानते हैं । यदि उच ३२ ही में ४५ के नाम प्रमाण 
मानने में आज्ञाँय तो उस पाठ को प्रक्षित्र कद कर छुटकारा 
कर देते हैं। स्वा० दयानन्द भो सद चेदों को प्रमाण नहीं मा- 
नते केवल संहिता भाग को ही प्रमाण मानते हैं ओर संहिता 
भाग में सी ज्ञव अवतार श्राद्ध तीथ प्रतिमा पूजन आदि के 
प्रमाण मिलते हैं तो उसका अयुक्त अर्थ करने लगते हैं और 
यदि उससे भी छुटकारा न हुआ तो दुएढककों की युक्ति तैयार 
रखते हैं । 

समस्त आचायों ने “मंत्रवाह्मणयोवेद्नामधेयम्‌ मंत्र 
बाह्मणात्मकः शब्दराशिवंदःर बेद्‌ का लक्षण किया है। तो 
“फिर केवल मंत्र भाग को ही. वेद मानना इसमें स्वा० जी की 


्् थययोपदथीत मीमांपा ) 
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रुप छर्थात-त्राठण, छत्रिय, और वैश्य के और कोर्ट नहीं दो 
सकता । | 
विद्धी ओर शदो के लिये भी घर्म ओर बत्म पान की 
खावश्यकता प्रदीत द्ाती हू परन्तु उन ( ज्च छठ ) का उप- 
नयन न होने के कारण वेदाध्ययन नहीं द्वो्कता | श्तयव थे 
चेदाधिछारी नहीं । | 
ज्लस धर्मणान ओर घत्मशान को छिज्ाति चेदों से घात 


सर 
र ब्नग्मजान को क्वी ऋर शुदज्ञाति 
| 


घेदविद्यए। के पढ़ने के छिये चेवणिकर पुरुषों को अविशुत 
बल्नचर्य पूर्वक शीत, बात, आतप सहन करते हुए जिस कष्ट 
का सामना करना पड़ता है वह कहते नहीं बन्नठा स्मस्य 
कस्ते दी शरीर पानी २ दोजाता है। 

ज्ञख प्रकार डापटरी, चैरिस्टरी और इस्जिनियरी आदि 





८ यशोपवीत भीमांसा। 
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भड़ी कदलाये । तुम तो क्षत्रिय थे तुम्हें फाड़ पोषोने दिया यह 
तो तुम्दारा वा्योंका मुद्दा था। वेद ईश्वरीय ज्ञान दोने से सब 
के सामे है। जैसे परमात्मा ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चन्द्र 
सूर्य आदि सव मनुष्यमात्र के लिये बनाये हैं चैसे ही वेद भी- 
सबके लिये प्रकाशित किये हैं। क्या ईश्वर पक्तपाती है किः 
बेदी के पढ़ने खुनने का शूदों के लिये निषेध और. दिल्रों के 
छिये विधि करे ? देवियो ) गायत्री और संध्या शब्द जवकि 
हैं दी खीलिज्न तो तुम्दे वेद पढ़ने से कौन रोक सकता है * 
जननी के जिस कोखसे बालक पैदा होता है कन्या भी उसीसे 
जनती है। फिर भला ! तुम्हारा अधिकार पुरुषों के समान 
क्यों न दो देखो मार्गी आदि स्त्रियां आजन्म त्रह्मचारिणी रहं: 
वेदों की विदुबी वनऋर “ब्रह्मवादिची” कहलाई:-इत्यादि २: 
शुनगुनाते रहते हैं । * 

हमे इन जिशडाकुओं की बुद्धि पर यह देख कर कि-/हम 
तो डक चल्ले सनम, लेकिन तुम्हें भी ले डूबंगे "्तरस आता हैं 
आप तो धर्म कम से भ्रष्ट हुये सो हुये लेकिन ओऔरों को' 
भी वरगलादे फिस्ते हैं। और खास' कर जगत्‌ पूज्य बरह्मिं- 
था के पीछे तो दाथ धोकर पड़े हुये हैं । प्रत्येक ज्ञाति अपनी 
उन्नति के लिये चार साधंन रखती है-लियाक़त ताक़त तिंज़ा-| 
श्व और ख्िद्मत । यही वर्ण धमे के अनुरूप क्रमशः बाहंख, 
क्षत्रिय, वेश्य और शुद्ध ज्ञाति के लिये भी बिहिते- है देखा 
क्ञाता है कि योग में सीं रुपान्तरं में वर्ुब्यवस्थों मौजूद 


७ थरोपबीत भीभासाी । 
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परी बुद्धि के अहुसार शत्रुता (१) समझे ? 

जिस प्रकार खास २ श्रधिकार को किसी एक या दो दी 
“घणो के लिये शास्त्रकारों ने नियत फर दिया है दसरे बर्ज 
उसे धाप्त नदी कर सकते,यदि इसी प्रकार क्षद्वेंकों वेदाधिकार 
न भी दिया तो इसमें शंक्रा करने की बात दी कानसी है यो 
तो जिस प्रकार वेदाधिकार की आड़ में तुम शदों को उकक- 

खाते फिय्ते दो उच्ची प्रकर शिल्पव्रियां जिसका कि फेंचल 
शुद्रों को ही अधिकार हे-शजसूतर यश--जिसका कि केवल 
क्षत्रियों को दी अधिकार दे इनके अधिकार के विपय में तुम 
उन चर्णो को भी भिन्‍्दे कि इनका अधिकार नदी, दस सत्र 
भुडी सुनाकर उकसाने लगजाओ तो दसमें आशय दी क्या है। 
शुद्दों को इस प्रकार उकसा २ कर उनके छृदय में छिज़ा- 
ति और अपने घम पुस्तकों के विषय में श्रम व छंप पैदा कर 
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नोट--१ “अभ्विक्रेयं लघण पक्मन्न दि हीरं मधु सेल इतज। 





तिला मांस छलपुलानि शार्क रक्त' बासा सर्वंगन्धा गुढाश्॥ ३ ॥ 
स० भा० उद्योगपर्व इंछ अ3 ॥- 
लवण, पक़ान्न, दही, दूध, मधु, सेल, घृत, तिल, सांस, फल, 
मूल, शाक, रज्ितदन्य, सर्चप्रकार के गन्ध द्रव्य और गुड ये सब बसतु- . 
माहयण के बेचने योग्य नहों । इसी प्रकार पराशरस्शति २।७ में भी 
सिखा है तिला रसा न चिफ्रेश्ा/ं ब्राद्मणश्चेत्क्षपि कुर्यातन्मद्रारोप- 
साप्जुयात्‌, ८ । माहयण को तिल झौर सर्वप्रकार के रस नहीं बेचने 
चआंहिये। मराग्ण वो खेती करने से बढ़ा पाप संगत हैं। 


क श्र 





छू धजशोपवीत मीमांसा । 


किसी में कुछ यद आकांश पाताल का फ़रक क्‍यों ? क्या इस 
में परमात्मा का पक्तपांत नहीं ! जब कि देश,काल, ऋतु आदि- 
ईशा निर्मित शृष्टि में सत्र विषमता मौजूद है, कोई चॉजे 
किखी को नसीव है, तो कोई किसी को । फिर चेदों के अधि- 
कार विषयक वैषस्प में ईशनिमित होने के नाते से हुल्ञत 
बाजी करना निपट सू्खंता नहीं तो और क्या दोसकता है 
» रही स्त्रियों की गायत्री ओर संध्या वाली वात, उत्तर में 
इन अक़ल के कोल्हुओं से पूछा जाय कि यदि किली शब्द के 
लिह्ं पर ही अधिकार का फ़ैसला किया जावे तो “ब्रह्म! तथा 
ज्ञान! शब्दों के नपुःसक लिज्न होने से एवं भारतो-गीर्वागू 
वाणी सरस्वती-आदि विद्या शब्द और उसके पर्यायवाचक 
शब्दोंके खीलिह दोने से क्‍यों न श्रह्म ज्ञान और यावन्मात्र वि- 
द्याआओं का ऋमशः दिजडों और स्त्रियों को ही अधिकार देदिये 
जांय ? और तुम बैठे २ मक्खियाँ मारा करो !# । 

” समाज्ञी का यह भो कहना कि कन्या और बालक माता 
के एक ही कोख से पैदा दोते हैं, सरयासर मूठ और सफ़ द्‌ 
भूठ है बल्कि शास्र और लोक प्रत्यक्ष के विदद्ध भी है। और 
यदि यद है तो तुम्दारे दयानन्द ने कन्या और यालक का दाय 
भाग में समात अधिकार क्‍यों नहीं माना ? 

ख््री पुरुषों के समानाधिक्रार की भी वात झुनिये $ मन्वा 


दि धर्म शासतर.और-चेद भगवान्‌ तो ख्री-पुरुषों के एक जैसे 
धकार पदिले ही कई अंशों में नहीं मानते लेकिन . कानून 





क ४ भक्ो द की नई न ज 
8४ -: छोपधात मीर्मासों । 


धिकं।र बताने बालों से पूछो कि ठुम भी ६ महीने गर्भ धांरणं 


कर एंक भी सम्तान पैदा, करें दिखां सकते हो ? 
वात्यय-यों भी स्त्री के वेष, शुषा, अड्ठ, पत्यज्च, शरीर और 


वाणी में सर्चेत्र दी पुरुषों की चनिंस्वत अन्तर है और श्रुति 


रुंडति, सदाचार और कानून कुद्रत ये चारों स्त्री पुरुष के - 
समान स्वत्व में अन्तर डाल रहे हैं तो फिए समानता २ चि- 
हलाना निरा उंजहुपना नहों तो और कया.? 

ईश्वर न करे संसार में संवका एक हक्क दो जावे । नहीं 
तो बड़े २ अनर्थ दोने लगेंगे । सबक याद न॑ करने एर मास्द- 
र लड़के को एक थप्पड़ मारे तों लड़का आगे से दो जड़ 
कर कह देगा कि सब के दृफ्क वरावर हैं। मज्िस्ट्रोट मुज़रि- 
म को कद्दे कि दम तुक्के तीन महीने की सज़ा देते हैं तो सुज़ 
रिम मजिस्ट्रीट को कद बैठे कि हम तुम्हे छुः वर्ष के लिये जेल 
खाने सेशते हैं वर्पोंकि इक्क सबके बराबर हैं । घोड़ा चार 
ले फह देगा दोनों ईश्वर के बनाये हैं इस,लिये छः मद्दीने ठुम 
दमारे ऊपर बढ़ो शोर छः महीने हम तुम्दारे ऊपर ***“ ये , 
सब एक हकक की बाते हैं। सो स्त्री पुरुषों का भी एक दृष् 
न आज तक हुआ और न आगे ही सम्भव है। पूर्व लिख छुके 
हैं कि नर और नारी का समान अधिकार तो दयानन्द ने भी 
दायभाग ( पैतृक सम्पत्ति के विभाग ) में नहीं माना जेकिन 
इस सुंसलचन्दों ने तो दयावन्द को हीं नहीं माता । 

“व्ह्मवादिनी दनने के लिये आजन्म त्रह्मचारी रहना और 


6 ब्रशोेपर्सीस शीर्मासी । 


अवत्ि-पेद खा ब्राशण-खाईे प्रकेया भी क्यों नदों 
जो फुल ब्यवस्धा देदे बढ़ी धर्म ? चादे मुकाबले में उसके थि 
रुद्ध दशा ऐज़ार सू्तो के घोट दी क्यों न हों? लेकिन धर्म के 
गरिप्य में उगका श्ादरट महीं। सात्यर्थ मिस ध्रकांग किसी 
रोगी के विषय में योग्य बैथ, मुफामा हो तो लायक चकील 
प्रीट बहुमूल्य दीरा आदि रस के लिये एक लायक जोदरी की ही 


राय काफी होती है उसी प्रकार धर्मनिर्मय के लिये हमेशा 
धर्मशास्जियों की दी शरस लेगी चादिये। भगवान इस बो्ों 


फी यीसारी से भाग्तीयों फो बचाये रफ्े । 

एक बात शझ्ीग याद श्ागई लगते द्वाथ उसका भी उत्तर 
छुन लीजिये। सत्यार्थ प्रकाश १० शआादुत्ति ११ समुल्लास ओर 
पृ० ३९७ पर मूसतापन्यके प्रवर्त क मस्करी मदाशय फमति हैं झि- 

धेद पढ़ने थ खुनने का श्रधिक्रार सबको दे देखों गार्गी 
शादि स्रियाँ श्रोग ड्रान्दोग्य में ज्ानशुति शरद ने भी चेद 'रैफ 
मुनि! के पास पढ़ा था और यज्ञवद के २६ वें अऋष्याय के दू 
सरे मंत्र में मप्ट लिखा है कवि येदों के पढ़ने शरीर - खुनने का 
फा अधिकार मनुष्यमात्र को देश्यद स० ध० का ऋतिकल 
लेख हैँ । इस लेग्र्म मज्करी मद्दाराय ने खूबदी मस्करी मचाई 
उत्तर खुनने से पेश्तर जरा चृद्ध स० ध० के श्रतीतकात के 
भोर॑च पर भी इृष्टिपांत करते चलिये । 

क्या हुआ, यद भी एक जमाना दी था जब कि लोग ई- 
श्वर फी सत्ता से दी मुद्द मोड़ बैठे थे । नास्तिकशिरोमणि 
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पंदा दान 


८० पदि्यीन मीमांसा । 


छास फेर शांत । खलार भर के विद्ठानों पर यंग सगानर के 
लिये छादः धट्टी रऐगी | ॥ 
परिहाय के साथ फा | दरार गुरागारिमा के शुमान का तो 


शा 


याएना हो कया ३, कहने ह कि दि हि सग्शियदीते दिकपरा 
धीनतसुक्तिः' पद सब झुछ हाने पर भी रेसादी स्ुशलादी ही 


रही, प्यार सो प्रशान्स मशास्तागर में तहलफा मचा दिया। 
धन्य दे सनातसधर्म! इधर घसिद मीमांसफ स्था० छुमारि 
ले भद्न दी थे। भिन्‍दों ने छिकि रसोमि के गच्छामि को दे 
दानुररिष्यति (० धर्थात हा विधाता ! फ्या फरूं क्रौर कहां 
काऊ ? बन ऐसा भाई का लाल निकलेगा ज्ञा कि देदों था 
डार करे। इस पार बिलगती अ्रश्वुलुताक्षी गवात्तस्थित 


ज्ञ फस्या के गगन भेदी ऋात नाद को सुन, बड़ी सिंद गर- 





ण्_्5 


ह 


हि 


ना से उत्तर दि कि मा विमद्धि वरासंद्ेे भद्ाज्ञा 
गति भृतले” पर्ात्‌-हे देचि ! चिन्ता की कोई दात नहीं 
कुमारिदा भट्ट ऋभी,जगत्‌ में जीता दे । 
वास्तव में इस टू 
हर भी दोली कि उन चेचार 
सूद व्याज सद्दित देने पड़े । ु 
भगवान शंकर के प्रस्थानत्रयी माष्य से तो नास्तिक गज 
दीत्कार मार भाग दी निकले । 
..._ उपर्यू क्त इस उद्सठ पणिइतत्नयी से प्रतिभद बेचारे ऊु 
घन में भटकते दी फिरे। 


4: यन्ञोपवबीत मीमांसा | 


छावुद्धि से देखते हैं। यद्वि वे भी दमारे पृज्य बेदों के नाम 
पर ऐसी दी जालसाजी करगे तो हमें ये भी धर्म के अंश में 
उतने दी घुरे लगगे जितने कि श्रार्यसमाजी, स०घध० के भावल 
पणिडत ट्वोकड़ों के दस छद्धीग्पत को नहीं देख सकते । श्रस्तु- 
ति के बेद पढ़ने दी मी बात हुनिये, यह ( जान- 
जाति का दरत्रिय था द्मद्र नहीं बदवबात पूज्यचरणं 
स्व० शंकराचार्य ने अपने साप्य में स्पष्ट लिखी है कि “ब्रह् 
बद या धनेनेयन विद्याअहणायोपमर्गांम, न तु शुक्षपत्रा ननु जात्या 


8 | 
ख्््् 
कट । 
ध्प 5३५५ 
श्र 
न 9]7 हि: 


अर्थात्‌ शुद्ध की तरह धन देकर जानश्रति गेक्यमुनिसले 
देद पढ़ना चादता था शुरुसेवा करके नहीं लेकिन यद ज्ञान 
धुति जाति से शूद्ध नहीं था। प्राचीन काल में द्विजवर्ण के 
बालक गुस्शुश्षपया चिद्या” ग़ुरुसंचा कर विद्या पढ़ा करते 
थे और इसी लिये रंक से लेकर राज़ा तक दृस् एक के लिये 
विदाद्वार खुला रदता था । आज के जमाने की तरह फोस ' 
नहीं भगनी पढ़ती थी जिससे कि चेचारे गरीबों की 

श्ुर्ज ही रद ज्ञाय | वेद भगवान्‌ कद्ते हैं । 

, “ये ब्राह्मण मत्यप्ठीवन्‌ ये बास्मिज्छुल्क मौषिरे 
अस्नस्ते सध्ये कुल्याया: केशान्‌ खादन्त झासते ॥_ 

३ अथर्व ५ ।४। १६। 


अर्थात्‌ जो ब्राह्यय की ओर थूकते हैं या उस पर फ़ीस 





कि 


८९ ज्षोपवीत मीमांसा । 


हक 


अपने आर्यसमाज के इतिदास में स्वामी दयानन्द्र के वाब 
ठीक दी लिखा क्रि-“स्वासी जी आये, गये, यह सब कुछ हुवा 
सद्दी एर स्चा० जी ने किसी शास्त्र पर कोई अद्भुत भाष्य 
क्यों नहीं छिखा ? जिससे संसार चकित रह जाता है शहूर 
भाष्य की दहल देखिये | इसी प्रकार का भाष्य लिख जाते तो 
संसार भर के विद्वानों पर युग युगान्तर तक धाक बैठ ज्ञाती 
हमको दुश्ख दोता है जब हम देखते हूँ कि ऐसा एक भी ग्रंथ 
नहीं जिसकी धाक संसार के विद्वानों पर दैठे यद धाक दर्शन 
शास्त्रों पर अद्भुत भाष्य लिखने ले होती था अपूर्य सम्पूण 
देद्‌ भाप्य से दोती-यदि ऐसा अन्ध बनता तो समाज का 
भी गौरव बढ़ता [” जी 
शास्त्री जी का पश्चातताप करना चो तव ठीक था जब कि 
' दयानन्द में गुर शंकर जैसी अदभुत शक्ति होती कहाँ राजा 
भोज ओर कहां गंगा तेली” चेचारा दर्शन शास्त्रों पर अदभुत 
भाष्य और वेदभआप्य की क्‍या जाने जिसकी कि जगत्‌ में 
शाक बैठती ! वे हंस और दी होते हैं ज्ञो कि मोती छुगते हैं। 
लेकिन यर्मिन छुले ( कापड़ीकुले ) त्वमुत्पन्नो गजस्तत्र द 
'इंन्यते” । 
डनका अपना लिखा तो सर्वस्वभूत स० प्र० आपके. सा- 
'सने है उसे चाहे पाँचवां चेद मानो, चाहे आर्यसमाज का 
पिनलवोड कद्दो और चाहे ठुकराओ । यद् आपवतो मर्ज़ी एर 
“ऊुनस्सर है | ख़द स्वर्गीय ला० लाजपतराय ने भी जिखा है 





८५ धैश्ो प्धीत मीगोंसो । 
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गिठता जायेते १८ | श्रथवि-दिद्वित: परॉगिडत्यं ग्रदनस्त्रधिव- 
यपामेय गे ने येदधिफ्यक वेद उधिक्रारात” झन्‍्या के पा- 
गिदत्य से अ्भिप्राय यहरुथ समयन्धी चानय ने कि सैयगि- 


के पुरंषों की तरद बेदध्रिषयक, प्रयोकि बंद में श्रनधिकार 
होने से । 


रही सामब्य श्रोर योग्यता की वान, सो यद शाररीय 
विषय एै इसमें लीक्रिय सामध्य का फाम नहीं। वेदान्त दर्शन 
१ मण० श्रध्याय के तृतीयपाद के ३० थे सूत्र के भाष्य में सवार 
शंकर लिएणते हैं कि- 

(“सामथ्यमपि न लोकिक॑ केवलमधिकतार 
कारण भवति । घाच्ीयेष्य गास््रीयस्य साम- 
ब्यंस्यापे क्षितत्वात । शाच्यीयस्य च स्ामध्यस्त्य 
सध्ययननिराकरणेन निराक़ुवत्वात,, 

अर्थात्‌-फेकल लौकिलक सामथ्य ही अधिकार का कारण 

| एप्रा करता बल्कि साख्रीय विषय में शार्पीय सामव्य 
की दी श्रपेद्ा हुवा करती है श्रोर शालतोय सामब्य का चेइ- 
अप्रयन के निराक्ग्ण से तिराऊति हो चुकी । इस्र लिये खरा 
श॒द्र चेदाधिकारी नहों १ 


स्था० द्यानन्द जी ने यज्भवद केच्छ वे आ० के सेथ मंत्र 
का हवाला देकर मनुण्यमात्र को चेद पढ़ने खुनने के अध् 
कार की भी चर्चा की है और स>०प्र० १० म आआचवत्ति ठृ 
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६० येज्ञोपधीत मीर्मालों | 


कब्ज ७ 5 हे आर 





(३) आवदानि' का प्रकृत अथे वोलनां होता है उपदेश 
करना नहीं, डपदेश करने और बोलंने में भेद है । 

(४) यज्जञवंद भाष्यमें इक्ती मन्‍्त्रका झुछ और दी अर्थ किया 
झोर स० प्र० में कुछ और ही दोनों अ्रन्थों के करने . 
वाले स्व्रा०्ज्ी ही हैं। अब वताओ किसके सही मादा 
जाय और किसको ग़लत । । 

(५) र्री वोधक पद तो फिर सी सन्त्रम कोई नहीं तो स्लियाँ 
का इस मन्त्र से वेदाधिकार कैसे ? और स्वामी जी ने 
यहां पर निराकार की लुगाई कहां से दूं ढ़ मारी ! 

(६) सस्पूर्श मन्त्र क्यों न लिखा ' 

(७) ऋग्वेद ओर आधा यजुवेद के वन जाने पर अधिकारी 
वर्ग की चिन्ता होना, यह परमेश्वर की भूल कैसे ! 

(८) यज्जुवंद साष्य, ऋ० सा० सू० और ल० प० इन दीं 
पुस्तकों में इस मंत्र के पदार्थ में विरोध क्‍यों है । 

(६ ) यजल्लुदेंद भय में स्वा० जी ने 'अरणाय' का अर्थ उ- 
सम लक्षणयुक्त अन्त्यज्ञ लिखा है और स«्प्र० में श्रति 
शुद्वादि लेकिन ऋ० भा० भू० में चारणाय' का अर्थ 

अत्त्यज्ञ किया है। इनमें कौनसा अर्थ प्रामाणिक है ! 

(१० ) जब उत्तम लक्षण वाले अन्त्यज के लिये वेद विद्या है 
( यहु० भाष्य में ) तो दुराचारी छिलन्न या छूद्र के लिये 
निषेश् दोत्रे से मनुष्यमात्र के लिये वेदविद्या का पक्ष 
किधर गया ? हु 


६9 शपोवधीत भीमांस । 


है ५०>->००>०१४००+महन ब 
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दृद का छूप न देख पड़े ता उससे बह नारूप नहीं हो जाता । 

सणप्रशमहीरसया० भी स्वयं लिखते हैं कि “जिसका . 
पढ़ने पढ़ाने से छछ भी से आबे बद निहं द्धि ओर मस्त दोने 
से शिर्र! कदाता है पू० ७४ ” वो ऐसी दशा में उसका पढ़ाना 
थ है ।कास्ण दि धथम माथापच्चो कर निश्चय कर लिया हैं 


के इसे छुद्ध नहीं आता । अतः यह शरद है। ग्रापके ही मतान- . 


्क 


सार भी शूद्र को वेद पढ़ाना ऊपर बीज के समान हैं। फिर 
डसके चेदाधिफझार की वबिन्‍्ता करना कहां की बुद्धिमच्ा है 
इसी प्रकार चेदादि शास्त्रों के शाता का नाम आपके मत 
८ ) ब्राह्मण, दे तो फिर पढ़े पढ़ाये आ्राह्नण 
को बेद्‌ का उपदेश देना समुद्र दृष्टि की तरह निरर्थक ही है 
यह तो हुई शझ॒द्र के वेदाधिकार की वात | रत्री की भो झुनिये। 
प्रथम तो ख्रो बोबक कोई भी पद सूल़मन्तर में आया ही 
नदीं, निदृय दयानन्द ने जबरदस्ती ही स्रा को घुसेड़ दिया। 
पं० पूर्णानन्द शआर्यस्माजो से स्व० जी का यह अनर्थ न देखा 
गया । ज्ञभी तो उन्होंने इटावे के छुपे अपने यज्जुवंद भाप्व में 
“हवाय, के अर्थ में ख्री शब्द निकाल डाला | बाकी ज्यों का 
त्यों स्वा० जी कृत भाष्य का अद्ध रशः अनुवादमात्र है| 
पं० नरदेव शास्त्री जी ने भी शार्यलमाज के इतिहास 
के पृ० १५१ पर इस मन्त्र से मनुष्य मात्र का वेदाधिकारी 
दोगा नहीं माना, आप लिखते हैं “इस वातको मंनतेमें हमको 


६ गश्ापधीन मीमाखा । 
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पान्त में किम्त नग्फ चनुर्दशी फी प्रण्यतिदि को शर्रीरपात 
होता है, याद भगवान, ह। जाने ! 

अ्रव दप पाठकों की सूखियत, दयानन्दर की वदनिय 
पर मस्जार्थ की श्रललियत दशनि के लिये उचित समकते £ 
कि पृरा २ मन्त्र लिख कर प्राचीन श्राचाय, ऋषि मुनि शोर 
श्तिदास पुराण सम्प्त श्र्थ भी लिखद, ताकि प्वम्म मिटज्नाय । 
शाख आया है कि इतिदहासपुराणान्या बचंदार्थ समुपसंद- 
येत्‌ | विमंत्यत्पद्षताद चेदो मामयं प्रहरंदितिश्दत्िदास शोर 

पुराणों फे बक्ू से बेदार्थ उद्घाटित करे अन्यथा पनभिय्त 

जो दशा दोती £ ऊपर लिख ही चुके द।. 

समग्र मन्त्र इस प्रकार हुँ-- 

यथेमां बाच॑ कल्वाणीमाबदानि जनेभ्य: 


ब्रह्मराजन्याभ्यां श॒द्वाय चार्याय च स्वाय चा- 


रणाय च। ग्रियोदेवानां दक्षिणाये दातुरिह 


क्षूयासगर्य से काम: ससृ दुष्यतामुपमादो नमतु॥ 
यह्ु० आ० रद्ध मं० २॥ 
स० प्र० तृ० सम॒ल्‍लास पृ० ७४ पर जो मन्त्र छुपा है 
धआरधा है और उसमें सी (च) चुराया है। ओर खास धूसता 
यद की है कि 'जनेभ्य/ के आगे अर्द्धचिराम () का चिन्द्र 
देदिया भिससे लोगों को सारे मन्त्र का श्रम द्ोज्ञाय । 
अ्र्थ-है ज़बाः | ज़नेम्यः ( जनेष इन्पो धनी जनेभ्यः 2 


| 


भा 


६६ यज्ञोयवीत्‌ मीमांखा । 


'बिद्त हो ही गया होगा कि मन्त्र के अर्थ ढारा महुष्यमात 
को वेद का अधिकार सिद्ध होता है या चदीं? 

स्त्रा० दयानन्द ने तो “कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, 
भानुमतो ने छुतवा जोड़ा” वाली कहावत चरिताथे कर दि- 
खाई । कहां का और किस प्रकरण का अन्‍त्र कहाँ लाकर रख 
दिया, क्‍या इलो धल7र खो शुद्रको वेदाधिकार देने चलते थे ! 
अस्तु । ह ु 

और भी कई एक कुतके और खींचातानी के प्रमाण दया- 
ननद्‌ निर्मित सत्यार्थत्रकाश में दिये हुये हैं। ज्ञिकका कि मुह 
तोड़ जवाब हम पिछुले क्री शुद्र उयवयन निर्षेघ भकरणों में 
देसी छुके हैं। क्योंकि उपचयन औरर वेदारम्स इन दोनों वेदिक 
संस्कारों का अधिकार एक दूसरे के सापेक्ष है। . इनमें से ये 
लोग किसी एक को भी खिद्ध कर पाये तो दूसरे का अटकल 
पच्चू लड़ा लेते हैं। यदि उपनयन सिद्ध।हो गया तो कहते हैं 
कि उपवीत को वेदाधिकार शास्त्रसिद्ध है और यदि वेदाधि' 
कार ही सिद्ध ।हो जाय तो “सति कुड्यो (चित्रमू” न्याय-से' 
कहते हैं कि उपनयन स्वतः सिद्ध दो गया । 

अतः हमें इन दोनों वातों पर लिखने की आवश्यकता पड़ी 
ज्ञहाँ तक वन पड़ा अ्ंधविस्तार भय से. हमने प्रधान २ वातों 
का ही शास्त्र और युक्ति दोनों भकार से तिदेश किया है, 
बाकी बुद्धिमान जन ऊद्दापोद से स्वयं समझ सकते हैं । क्यों 
कि यह पुस्तक पज्ाव में' लिखी - जा रही.है,...आर्ग्रसम्ाजियों 


६८ यज्ञोपैचीव मीमांसा । 
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गुरु नानव्वदेव जो का यज्ञोपवीत घारण द्वरना । 
नानकदेद जी के पिता का नाम कालू था । ये क्षत्रिय थे । 

इन्होंने जब नानक जी को उपनयन संस्कार के योग्य देखा 

तो लिखा है कि- 

दालू बहुरो कीच विचारा | यज्ञोपवीत देव हित घारा। 
पुरोहित ज्ञो तिह को हरचाला, लो चुलाइ लीनो ततकाला॥ 
नानक प्रकाश पूर्वार् अध्याय ६ ए० ३६॥ 

पुरोद्दित हरद्याल जी के आने पर कालु ने दानक जी 

को चुलाकर त्राह्मर्णों के मध्य में वैठाया और पूज्य न्नाह्मणों 

ने शुम झुहसे सें यश्ञोपवीत की विधि प्क्‍त्य्म् की | . 


छुणिन रीत जो हुति पुरातन, सो कीन्दी छिन्रवर सब भांतन। 
.छुल आदार सिख्तवन सागा, पुव पावन जज अनुरागा॥ 
क्षत्रियों की सनातन रीति आाहाणों ने की और छुल , 
आचार वता कर ऊवब जनेऊ धारण कराने छमे तो यक्ञों 
पदीत धारण करने का उद्देश्य क्या दोचषा चाहिये और यश्ञो 
पवीती को कैला होना चाहिये इस पर दुद्धिमान्‌ दालक ना- 
सददेच ने कद 
दिय्न्व-आसतको बार-श्लोद महल्ला ९ 
ऋपाद सनन्‍्तोप खूठ, जत गंढी खत बट्द । एह जनेऊ' 
कर, दईत पाणएडे.घत्त ॥ नाँ एड ठुठे न मल लगे, ना इहु 
ले न ज्ञाय | धन्य छु मानस नानक, जो रत चढले पाय  : 








॥ 


( 


हे 


हे, 





१०२ थ्षीपदीत मीमास) | 





“ग्रस्त विध श्रीनानक गति दानी। उपरदेंगन की डचरत वानी! 
पदन बदत विप्रन बरि आाई। यकज्ञोपंत्रीत दियो पद्दिराई॥ 
ओर बह यशोपवीत नानकवेब जी ने आयु: पर््यन्त प- 
दहन! रक्खा ।नानकप्रकाश श्र० २२प० १०७ श्रद्ठू ४४ में लिखा 
है कि विवाद के समय पीत चख्र और यपोपवीत नॉनक देव 
जी को बहुत॑ शोभा दे रद्दा था 
“धार चीर है पीत पुनीत मनो गद्दि यक्ोपचीत मही.छवि दॉ 
इसी प्रकार इसी पुस्तक के श्र० ३८ अं २७ में लिखा है 
कि एक समय नानक जी इसनावांद श्पने लिकेख भाई लाखो 
€ अखाण ) के यहां गये । भोजन तैयार द्वोने पर लाली ने कहा 
शुरू जी भोजन तैयार है। गुरु जी नें कहां यहां ले आवो। 
लालो ने ऋद्ा गुर जी आपके गले यजश्ञोपवीत है चौके पर 
चल कर भोजन छुको । “कहि' लालों ठुमरों गल जज्छ चढहिरे 
झशन कया पाई” और भी वहुतसे प्रवल्न पमाण हैं लेकिन अं 
नावश्यक समझ कर तथा अन्धविष्तार भय से छोड़ कर ओर 
शुरुओं के यशोपत्रीत के विषय में भी कुछ उदादरण देखिये । 


उठे सिक्ख गुरु हरिगोविन्द जी का यज्ञो- 
पवीत चारण करना । 


शुरू विज्ञास पातशादी ६ ० ५ श्रह्ु ६० में लिखा है-' 
“मुरु निदेश छुन विप्र तव शुभ जज्ञु कर घार। 
कर पूजा गुरु पुत्न गर लागो प्रोहित डर ॥ 
॥ 


:१०४ धह्टोपचीद मीर्मासा । 


“सच्चे पावशाह अर्ली जनेऊ पावण के समय पुत्र का भ- 
इन ( मुण्डव ) करते थे। अब सच्चे पातशाह जैसे हुक्म होचे 
; पैसे करें । हुक्म और दस्तख़त हुये। सहजधारी-के वेदे की 
केंची से रत करो, केश धारी को केशी स्नान-कराओ जनेऊ 
पाचण के समय ॥ 

अब बताओ ! केशधारी व सहजधारी सिक्खो तुम क्या 
अपने शुरु के खसिक्ख हो ! यदि हो तो यशोपवीत क्‍यों नहीं 
धारण करते ? और यदि जनेऊ नहीं है तो ठुम सिक्ख कैसे ! 
ओऔर किसके ? 

' हमने सिकख गुरुओं के स्वयं यश्ोपचीत धारण करने के 
विपय में तथा उ्नके अपने सिकखों को भी यज्ञोपप्रीत धारण 
कराने के लिये गुरुओं का हुक्म भी खालीपुलाक न्याय से 
उन्‍्हों की माननीय पुस्तकों से लिख दिया है। आशा है इसे 
पढ़कर खालसा लोग मनमता को छोड़ गुरुमता पर चलेंगे! 

ताकि लोग परलोक न बिगड़े । | 

इस प्रकार इस पूर्व किरण में पाश्चात्यशिक्ता का भयावह 
परिणाम, कन्योएनयव निषेध, शूद्रोपनयत्न निषेध, स्त्री द्रव वे- 
दानधिकार और सिक्ख गुरुओं के यशोपवीत के त्रिषय में 
संक्षिप्त रूप से विवेचन किया है, अब आगे डर किरण में 
थज्ञोंपबीत की निर्माणविधि व उसके विज्ञन आदि यजश्ञोपवीत 
सम्पन्‍्धी सब बातों की विल्तार पूर्वक विवेबना की जायगी ॥ 


. , ह 4० 
१५ थशोपवीत भीर्मासा । 


हि] 


सनादि इछ सी तो कतंज्य कम नंहीं करं सकता | यशज्ञोपचीतं 
संस्कार दो लेने पर- ु 
कंतोपनयनस्थास्थय ब्रतादेशनमिष्यते | 
ब्रह्मणों ग्रहणझ व क्रमश विधिएवकस्‌ ॥ 
उपनीन बहु को व्रत का और चेद्‌ का भी अधिकांर पाप 
। इसी लिये उपनयन संस्कार को “बत्रतवन्ंध” भी कहते हैं 
जवतक ब्रतवन्ध न हो जे वेद नहीं पढ़ सकता, और देदा- 
घिकार प्राप्त किये बिना झुद्ध कोरि में शामिल होता हैं। 
#ताभिव्याहारयेद्‌ ब्रह्म स्वघानिनयनादुते । 
शूद्रेशहि ससस्तावद्‌ यावदु बेदे न जायते ॥ 
उपनयन-संस्कार व्राह्मणादि दर्णंको द्विजत्व सम्पादक है 
अर्थात्‌ दूसरा जन्म है, यद्द मावव घ्मश!ख का सिद्धान्त है, 
लेकिन जन्म माता पिता के विना दो नहीं सकता, अत्तरव 
डपनयन संस्कार में माठा पिता की कहपना दिखाते हैं कि-- 
तच्चयदु ब्रह्मजन्साउस्य सौज्ञोवन्‍्चनचिहितस्‌ । . 
तचास्य भाता साविचो पिता त्वाचाय उच्यते । 
( ब्रह्मणि जन्म वहा जन्म-नाम चेद में जन्म दोना ) उंस 
समय वाहक की माता लाविज्ी « गायत्री-है ओर पिठू स्थाना- 
पत्र आचाय हैं(१)उह्मचर्याश्रस में पादकौ४शिक शरीर के जन्म-, 





नोट १--शंख स्टूति ५ झ० ६---८ इल्ो७ में यह बात और स्पष्ट 


सई है । है 


90, 


् 


'छ्०्८ट ययोपचीत भीमांखसा । 
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कर्म सब दर्सी नी तार के डोरे के ऊपर निर्भय मैं । यहां तक 
किट्सके दिना तो छिज्ाति का खान-पान,इवास-प्रश्वास, 
आर मल सूत्र त्याग करना भी धर्म नहीं, ज्िससे छूण मर भी 
जीना कठिन दो जाता हैं । 


लेकिन खेद के सा कटदना पद्धता € क्िधन के एक एसे 


दअल्यावश्यक अद ओर द्धत्युयचागी वस्तु का आज किस अ- 


श्ड 
हि» ३. कप ३. 
कार दुर्पयोग किया जा इृदा है। लोय इतने प्रमादी आर 
आलर्स ० गये £ 0 करन लय व लिये स्वदलसी सत 
आलतसी हा गये # छि उनसे अपने लिये शुद्ध स्वदेशी सृत 
क्र विकते 
का बशोपवीत भी नहीं चनाया जाता । बाजार मे विकते हुए 
व + कस के आर कप रकम इल लेने ह जो महा फेस 
जनेझ खरीद ऋर गे से डाल लेते है जो महा अख्ुद्ध दाते है। 
आता, हि हल कक ध्क्वां | बकन्‍्काकी, 4०१७५ हक. छ् रे रः साह शा अंक संस 
नसतोयेंमन्नों की विधि से दनते हैं आर नाहीं उनम द्त् द्दी 
विधि से कता हवा होता है। जो ्े बनाते 
विधि से कता हुवा होता है। ज्ञों पुरुष अपने हाथों बन 
बैड था कन 
भी दे तो वे प्रादः विधि नहीं ज्ञाचते । 
कीच डे 9. 2 [#) धिद्दीन [ 
हमने देखा है कि बड़े २ परिडित नामधारी भी विधिदीय 
का ०, के >य॑ 
दना हुवां दा धारण ऋछर रूत ह मु 
पीर न . नीस्स हवा 
लिखते हुये लक्षा ओर संकोच के मारे शिर नीतज्य हुत 
पु 5. 5. दिन क समाचत्त्य मल 
जाता है कि पिछले यो रपीय मद्दा समर के दिनों में समा 
नर चने कक ० ८ उरी 780०. ह 
पत्रों में एक खूचना पढ़ने में झाई थी कि जमेन से दस्वई च्हो 


एक सहाज्ञ रवाना हुवां है जिसमे 

लिये कई गद्दर यज्ञोपदीतों के बएडल हैं भला ? खुई इुड़ी 
५ 6 >> 

तक निक्ृषप्द दियासलाई” तो हुई सो हुई लेकिव अब मास 








११० ययोगवीत मीमासा । 


ज़िले से कुछ दूरी पर विलोचिस्तान की पहाड़ियों की तराई 
में है। कुछ वर्ष पढ्िल्े दम डेणांग्राजीसां नगर में जाने का 
खुत्बसर प्राम हुआ | रास्ते मं एक बड़ी भारीयात्रा का 
दर्शन हुआ जिसमें सभी भाँतिके लोग शामिल थे | पूछते पर 
पता लगा कि ये यात्री सखिसरवर के यात्री हैं । सखिसरवर 
नाम खुनसे से ही मेरा हृदय भगवत्पेम से प्रफुल्लित दो गया 
साथ दी अपती साहित्यरसिकता के कारण इस नाम को में 
बार २ बोलता जाता था। अहा ! फ्रैला प्रसादरुण समन्वित, 
छुगम, सरस, पर्व सरल नाम दे कैसा शच्छा अजुप्रास है। 
कैसे मधुर एवं ललित ओर कोमल वर्ण हैं । सच कहूँ मैंने अ- 
पने संस्क्त साहित्य के पाणिडत्य के श्राघार पर उसका अर्थ 
भी गढ़ डाला और अडुभान का घोड़ा दौडाने लगा किस- 
म्मव है 'हारिकरा के गोपी तालाब की” जिसमें कि गोपियां 
कृष्णवियोग में समा गई थीं उसी की अनुकृति हो ! चलकर 
गोपीचन्दन की भांति इसकी भी झतक्तिका मस्तक पर धारण 
सखि से गोपी और सरवर शब्दको संस्छतके सरोवर शबद्‌ 
फा अ्रपश्रंश लमका जिसका कि श्र्थ तालाव होता है। लेकिन 
साथ दी हृदय में सन्मुख सिन्धु नद्‌ की उत्ताल ठरख्ों के 
भांति रद रहकर विचारधारायें पैदा होती थीं कि इस सी- 
माप्रान्त में श्रीकृष्ण और गोपी कट्दां ! मोटर नगर में पहुँची 
पूछने पर प्रवा लगा कि यह तो मामला छछ श्र ही है। . 








११९ थयोपत्रीय मीमांसा । 


न्््ल्जल 
पा उरीजी जा समीर सम न्‍मी यम सी की जा सनी जज जी जसीसनी की यान की सी जी कम मजा जी सी. जन अमन इरी री डिनर हिना अर 2 कारन समन नह कह जी 2 फरार कक, 


न 


यान सिन्धुके तट पर द्वोने से पत्रित्र है परन्तु यशोपन्रीतकी 


यहां भी बह्दी डुर्दशा देती । पुजारी देव-स कन्ननों से सोलह 


कला सम्पूर्ण र० भगवान्‌ को एंड कर जनेऊ दुर द्वी से गले 
में पटक देते हूं । बस इतने दी में सब ऋछुछ आगया | गायत्री 

मन्नकों जाने उनकी बता | लॉग भो छताथ हाोजाते द। प्रति 
वर्ष वेशाखी के मो पर दन्ारों दिन्द नर नर यहां पर भी 


हट 3 


श्राते हैं शोर इसी प्रकार उपनयन संस्फारकी विड्म्वना दोती 
रहती है। ऐसा दी खिलवाड़ दयालपुर में भी मचा हुआ है 
यद्द स्थान चूनिया ज्षि० लाहीर से २५ मील की दूरी पर है। 
पंजाव के दर २ भिल्रों के खे जाति के खतन्नी ( क्षत्रिय ) यहां 
वावा की जगद्द पर पहुँचते दूँ श्रीर उनका उपनयन संस्कार 
भी यहीं होता है । 

दुन में यात्रा करते एक समय हमें सत्ना जाति का एक 
खन्नी स्थान मिल गया जिसकी आयु प्रायः २६-२७ वर्ष की 
रही होगी। गले में जनेऊ न देख कर जब उससे कारण पूछा 
तो उसने वद्दी उत्तर दिया कि पं० जी ! यदि कभी वावो की 
जगह में जावेगे तो पावगे। मैंने पूछा यदि कारण वश न जा 
पसके तो ? कहने लगा कि हमारी रीति नहीं कि हम इस तरह 
जनेऊ पहन लें चाहे सारी उमर क्यों नवीत जाय। कई 
चेचारे इस तरद बैरडू दी विदा भी हो जाते है । 

हम भी गुरु शह को सन्‍्मान की द्वृष्टिसे देखते हैं लेकिन 
हुःख तो इस बात का है कि लोगों ने कई. एक पुरानी. रूढ़ियों 2 


११४ - थज्ञोपत्रीत मीमांसा । 


+ 





विशेष के लिये यंत्र तंत्र मान रचखा है। बहुत से छुठारी सं- 
डारी जैसे भाई तो चावियों के गुच्छे को वांघने का साधन 
ही वना चैठे हैं। कहा तक लिखें जितनी मुद्द डतनी बाते । 
ऐसे ही ख्यालात के लोगों में से एक श्िलक नाम वाले 
चोर की भी सच्छुकरिक नाटक में कथा आतो है जव कि 
'डसते अन्धेरी रात में चारूदस के घर में सध रूगाई और 
मापने के लिये फीता ( मानसूत्र ) टटोलने लगा तो मालूम 
हुआ कि घर ही छूट गया तो चट से जनेऊ हाथ में लेकर 
'कहता है-- 
' बज्ञोषबीतं हि नाम ब्राह्मणस्थ महदुःपकरण- 
द्व्यं, विशेषतोउस्मदुविधस्य (चौरस्य) कुत;- 
 रलेन सापयति भिक्तिष कमंसाग्गण, ! 
ण्तेन प्ोचयति झ्लूप्रणसस्मयोगात्तु । 
उद्घाटन भवति से चहुड़े कपाठ, 
दष्टरुथ कीटभुजगः परिवेष्टनझ ४ 
३ अं० १६ श्लो०- 


अर्थात्‌ जनेऊ ब्राह्मस की बड़े काम की चीज़ है और 
खास कर मेरे जैसे चोर के लिये, क्योंकि इससे नाप कर दी- 
'चार मैं संघ लगा सकते हैं। सोती हुई स्त्रियों और दच्चों 
.कसे दए आभूषण इसकी सहायता से ढीले करके निकाल 
रूकते हैं। बन्द तालो.को खोलने में तो यह खूब ही काम 
द्ेत हैं और यदि कहीं कोई कीड़ा, साँप: विच्छूं आदि कांद 


हे 


कर्क 
का थक 
दभ 


बशापयोन सांग्रा सा । 


पल करन ल्त्कक + 
७४४८. हक + ०-७ | रोज +ममकाक, 


संन्पाती की देखते दी गक जाय । यह महस्य घटने की बात 
9 या यदूगे की ? भा लाग हों से यह याद कर भमदकाया 
फरते मे दि आह्यगों से जनेऊ ने देहर तुम अपमानित किया 
है उसे; प्रोचगा सादिय कि जनेऊ पक देने के बाद भी सं- 
स्यासी सोग क्रगसावित अर्यों नहीं हु ? यह तीन बर्ण और 


तीन ही आध्चर्रों में हैं, नेश्ादों में, ने संस्थाध्ियों में। अत 
इस बोर आतीय घिंद माने या कोट घामिक तत्व ? श्रस्नु 

ऐस भी हतगन इसी दंगियां में है जा कि सशोपवीत 
शिखा को फेपतल पिया का खिना मान गैंठे है ; किसके मानने 
में ये खुद ही प्रमाण मै। कया जो ब्राययणादि बण कारसबंश 
विद्या से पढ़ खके तो चोदी मनेझ उतार दे ? शायद जमी 


तो स्था० इवानन्द ने सत्याधंत्रफाश में हिन्दुओं को शिखा- 

से को श्राशा दी है / यदि चोटी जनेऊ दी बिया के दि 
या थो किये खि सबिफिरेद हैं दो स्वा० दयानन्द ग्यद दी 
विदान गएी सिद्ध दोने, पक्रोंकि उनके ये दोनों विद्या के 
बिद नहीं थे शरीर लझ्टी छोने चाला एक सूर्ख द्याक्षणच 
क्म्रिय शिसके कि चोटी जनेऊ दो बिहान सिद्ध द्वोते हैं । 
बाधह्तव में यशाय््रीत संस्झार घाझणादि बेंदर्णिक पुरुषों का 
छिनत्व सनन्‍्पादक दे. केयल बिया का चिह्न नर्दी, देखा जाता 
है पच्मासों उपनीत द्रामणादि वर्ण सी निरे पानी पाएडेय 
हैं और शनुपतोत झद्रादि भी विद्वान दें पर द्विज् नदीं। स्पष्ट 
है के उप्नयन से माकणादि भेवर्णिक पुरुष द्विज्ञ चनता है 


हि ह 





8८] प्यास भागांता । 


सो इस धकार गोग धप्मोपदवीत की अवना हछिजत्थ स- 
सपादक आवश्ययः धामिय खिमद मे सगझा कर कद का कछ 
समन; बढ है जिसका परिणाम यह दो रदी है कि उ्िजविनास 
प्रिय ही इसके गहत्य की ने समझे कर अपने शरीर से घड़ा- 
धेए्ट इसे जुदा करने चहीं जाराई है) समय था जब कि संख- 
लगाना मेज सतयारकी धार भी इसके जुदा करने में किन 
होगई थी। घह से दि भरे ही जुदा ऐोगया हो शरीर पसर 
से ध्राग पंदीी भी ही परम हो गये हों वर भारत गगन में 

शिर जाये तां आये, पर मे हिम्द धर्म ना जावेड की ध्यनि 
गंजती ही रही | झा भी दिल्ली फे चाद्रती चोक की दीयारों 


3 


ककमाक.. मे दत्द ४०8... रब हर अर ड * 
ख्2: गय.र हुथा सा कझच्द का गातारता दि दि निलक 
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कल डे हर ऊ ञु 
फोट, बंद, दैठ और माफपदाई द्ादि सूेँक्‍्छीके बाने को तथा 


दाई पराशात्य शिक्षा से विकत मस्तिप्कों दा तो यद भी 
ऐसे लगा गया है कि शजी | इमतो डारबिन साहव की 
'श्यूरी और चार्थाफ के १घचाद को मानते हैं । जिस कोट वृ 
ऐट, चमसते की पेटी, नकदटाई कालर और तर्मी पर आप के 
दादा दरसे मै ओर ठीक हैँ कि यद्द स्लेजछाी का बाना है, लैं- 
किन इनसे तो जमानेमें दमारी पोजीशन वनती है ओर प्रत्यक्ष 
फण भी है । सो हमें यछ्ञोपवीत का इस प्रकारफा काई पत्यक्ते 
फल दिणाव, पासरलोफिक मीम सा जाने द्‌। 


१२० यशोपदीत मीमाँसा । 
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भांकने । हुलिया तक दोगया फिर हमने कद्दा तृ तो काला: 
द्वीने से अंग्रेज भी नहीं, शायद खुन्नत न होने से मुसलमान 
भी नहीं और चोटी,जनेऊ न द्वोने से हिन्दू तो पहले ही नहीं, 
तू चिमगाद्र की तरह उभय भ्रष्ट, न पशुओ्रों में न पत्तियों में 
बता है कौन ? 

ऐसे प्रत्यक्षप्रिय चास्तिक से कोई कहे कि जो आनन्द 
ठ॒म्दे स्त्री में प्रतीत होता है क्‍या वद भगिनी में नहीं । 

प्रत्यक्ष में तुम लूले लड़ड़े या चहिरे तो दो नहीं ज्ञाबोगे ! 
ओर न ऐसे पापी पुरुष प्रत्यक्षमे श्रज्भदीन या गोरे से काले 
दी द्वोते देखे गये । यदि लोकनिन्दा कद्दो तो इसमें लोक नि- 
नदा नहीं कि तुम स्वदेशी आर्य पुरुषों के वाने को छोड़ कर 

' भुफुत में नक्काल बनते जा रहे हो । अन्त में हम तो स्वर्गीय 
लो० तिलक के दी शब्दों में करंगे कि-- 
:. लाओन गे बचन जो मन में हमारा, 
तो सर्वनाश अब दूर नहीं तुम्हारा ॥ 

हा | आर्य सन्‍्तान इस पापी पेट के पीछे भल्तेही तुझे 
२७ घण्टे सरकारी चमड़े की चपडास कन्धे पर -लटकानी 
पड़े ! और वह भी बड़े गवक्रे साथ ! लेकिन डेढ़: तोले का मन्त्र 
पूत वेद्किधर्म की चपड़ास-यज्ञोपवीत तेरे लिये वोसीला है । 

अक्सर आपने देखा द्वी होगा सरकारी- कर्मचारियों, में 
से अधिकारिवरग यज्ोपवीत की भान्ति विशेष अधिकार खूच- 
क चमड़े की चपड़ास ( 800०6७7 ४४9.) को. कन्धे पर 
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१५७ थज्ञोयंवीत भीमाँसा । 


हि 


5 
यज्ञ, दृव्ययज्ञ, त्पोयज्ञष,स्वाध्याययंश और योगयज्ञ आदि २। 
श्री सगवानने गीतामें अर्जुनसे कहां है कि “एंवं वहुविधा यज्ञा 
?वितता बञणो मुखे” ४ । ३९ । हे अर्जुन ! इस प्रकार वहुत 
से यज्ञों कां चर्णन वेद्‌ में विस्तार के साथ है । 
इन सव भ्रौत स्मात्त यक्लों की निष्पत्ति के लिये,जिस प- 
एमपावन सूत्र को धारंण किया जाय उसे यज्ञसूत्र वा यज्ञो- 
घबीत कहते हैं । लेकिन यज्ञसूत्र या यज्ञोपचीत शब्दों से यह 
नहीं समभना चाहिये कि जिस प्रकार आज़ कल भी सम्य्र पु- 
रुष सभा सोलायरी आदि मजलिख में जाते समय प्रतिष्ठाक्री 
रक्ता के लिये कन्धे पर दुपट्टा, दुशाला, था चादर आदि डाल 
लेते हैं उसो प्रकार यश्ञ आदि काल विशेष में ही व्राह्मणादि 
चर्ण इसे धारण करते होंगे, वाकी दुपट्टा आदि की भान्ति 
खेगी पर लटका छोड़ते हो क्योंकि शास्त्र में “सदोपवीतिना 
भाव्यं सदा बद्धशिखेन च० छिज्ञाति को दर समय उपवीती 
दोकर रहने का विधान है। “विशिखो व्युपवीतश्चयत्करोति न 
(तत्कृतम)। कात्यायन रुखृति १ ।४। अर्थात्‌ शिखासूत्रद्दीन नर 
जो कुछ भी सत्कर्म करता है, चह न करने के ही समान है। 
यहां तक कि-- हर 
बिना यज्ञोपवीतेन तोय यः पिवति द्विजः। 
_ हपवासेन चंकेन पंचगव्येन शुद्धवति ॥ 


बिना यज्ञोप्वोतेन विराजूबोत्सगंकूद्‌ यदि.। 


१५६ 'थज्ञोपचीत मीमांसा । 





सूच्रभी कहाज्ञाता है। इसके द्योतक उपाकर्म और उत्सर्ग कर्म 
ऋसशः श्रावण भाद्र तथा पौष माघ में अब भी किये जाते हैं 
डपाकमसे से बेदारम्भ और उत्सर्ग से समाधि का कार्य दोता 
है। बाकी महीनों में उस अस्यस्त वेद को प्राचीन भारतीय 
अनुभव और अपने क्रियात्मक जीवन में लाते थे । उपाकर्म में 
हेमाद्नि महासंकल्प को पढ़ते हुये झचिका, गोमय और भस्म 
आदि सलकर वापी तड़ाग तीर्थ आदि के शुद्ध सलिल में 
स्तान कर कायिक -वाचिक, मानसिक दुरितों का दुलन कर 
शरीर मन वाणी को चेद्पाठोपयोगी बनाते थे। साथ ही 
इसके ऋषिपूजन कर शुद्ध स्वदेशी सूत के स्वद्दस्त के काते 
हुये यज्ञोपवोतां का पूजन, नवतन्तुओं में नव अधिष्ठात देव- 
ताओ का आवाहन, प्रतिष्ठापन पूजन, तथा अभिसन्त्रण व 
प्रोक्षण भी किया करते थे और वर्ष भर फिर उन्हीं मन्त्रपूत 
यज्ञोपवीतों को पहलते थे । जी तो बूढ़े भारत की योदी में 
धालऋ षि ःड्टी जैसे वह्मयवर्चस्वी वालक खेलते थे । 

खाकार विदाद्‌ का नाम यज्ञ और निराकार को ब्रह्म क- 
हते हैं। दोनों को प्राप्त कराने से इसके यज्ञोपचीत ओर व्ह्म- 
सूत्र ये दो नाम हैं। ब्रक्ञ +उपवीत और ब्रह्म +सूत्र इन दोनों 
शब्दों के आरम्भाके यज्ञ और वह्म शब्द्‌ इस वात को बताते 
हैं कि यज्ञ करने और चेद पढ़ने का अधिकारी ही यज्ञोपचीत _ 
का भी अधिकारी दो संकता है जो कि ,आाहामणावि त्रैवर्णिक 
युरुष हैं ज्िसंका निर्णय पूर्व किरंण में लिख चुके है । अस्त 
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..के जन्‍्मसिद्ध बेदाधिकार दी प्राप्त दो सकता है। यह 'पुर- 
स्तात! सृष्टि के आग्म्त की वात हैं, शआ्राज्ञ की नहीं। स्वा- 
भाविक प्तान को तरदद चेदों के स्वयं प्रतिमात होने की कथा 
है| शुरुफे पास जाकर नियमपृत्रक चेद पढ़ने वालों की नहीं । 
यद्द पूर्वक पद के पूर्बाद्ध की वात हुई । श्रव इसके उत्तरा्् 
पर ध्यान दीजिये । शाचार्य ( झुझ ) बालक की यक्षोपवीत 
पदनाते समय फद्दता दै कि तू “शुश्न यशोपब्रीतं प्रतिमश्य?- 
परम पवित्र यशोपवीत को पद्न । यह तेरे लिये 'अग्र॒यम्‌ श्रा- 
युप्यम अस्तु,लचसे वढ़कर श्आयु देनेचाला हो और “चल तेजः 
छास्तु-वल्न तथा तेन्न देने वाला दो अब देखना यह दैदकि 
गे जनेऊ के तीन खूत जो आजकल गली २ मारे २ फिरते हैं ! 
मनुण्य को आयु बल ओर तेज कैसे देसकते हैं ! . इनमें ऐसी 
कौन सी वात है ज्ञो आयु, दल और तेन्न पैदा करती है !. 
यज्ञोपचीत पहनने बालों.में आज.ऐसे कितने हैं, जो पू- 
णारयु, वलिप्ठ और तेजस्वी हों। सच तो यद है कि आज' 
हिन्दुओं के शास्रोक्त संस्कारों का क्रियात्मक ट्ृष्टि से प्रोयः 
बिलोप द्वोगया है। यज्ञोपचीत संस्कार भी अब नाममात्र को 
रद्द गया है। केवल रस्म अदा की जाती है। संस्कारकां क्या 
'मदत्व है ! उसके किंतने:अह्ल हैं, उनकां कया तात्यय है इस 
'पर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता। ध्यावदे भी कौन ! जो-इस 
संस्कार में आचार्य बनते हैं वे ल्वयं इन बातों से अनभिन्न 
होते हैं। अधिकांश अर्थशान-शुन्य लोग कुछु मम्त्रों को स्टकंस 


दे२ यशोपदीत मीरमांसाो । 


ब्द 
ब' 





कहते देँ। किसी समय ( ओरायन के मतानुसार ६००० बर्ष 
पूर्ष ) इस नक्षत्र से वर्ष का आरम्भ माना जाता था (सं 
स्कृत में मार्यशीप का अ्रश्नदायण भी नाम है )। बके 
शआारस्म से अन्त तक नाना बा किये ज्ञात थे। सझूगशीप॑ ना- 
मक नक्षत्र मणठल में छुछठ तारकाओं की स्थिति मेखता के 
आकार की हैँ खझगशार्ष या प्रज्ञापति था यज्ञ की इस मेख- 
ला को देख कर प्राद्नीन आायों ने मेखला तथा यप्नोपवीत 
धाग्ण करना आरम्म किया था। पद्धा, डोरी या कपड़े का 
एक टुकड़ा ज्ञों बक्ष के समय कमरबन्द के रूप में कमर पर 
वान्धा जाता था वद्दी यज्ोपचीत कद्दाता था। पारसी लोग 
भी जो छआर्यवंदान हैं श्रीण क्रिसी समय आयो के साथ भार- 
तबपं में रहते थे, कमरपन्द्र के रूप में यज्ञोपवीत पहनते हैं 
किन्तु भारतीय ज्ञायों में यह कन्धे से कृटकाया जाता है। 

पारसी और भारतीयों के उपचीत मनन्‍्त्रों में सा साहश्य- 
ता है। भारतीयों का मन्‍्त्र-- 

यज्ञोपवीत परम पविच्, 
मजापतेय॑त्सहजं पुरस्तात्‌ । 
आयुष्य सग्यू य॑ं सतिमुन्च शुभ, 
यज्ञोपदोत॑ बलमसस्‍्तु तेज: ॥5: 
व्रह्मोपनिषद्‌ । 
, पारसियाँ का सन्न-- - ह 


१३४ घंधयदीन मीमाणा । 


बन 4 3], ऋक बहन अं फली आ> के सा के १० ह+ की> कद रा 5 पड हु 
फ 5 मम टच मकर, 


यद पाते सदी; बजिक प्रपत सुह्य थ्रिषय के धतियादस में थ- 
सहयश उसोंने यद भी एक अनुभाग फर टाला कि हय म- 
गसोएं का नाम यहा भी है तय. उसफा उपयीत 'यज्ञोपीन' 
हो सकता है 

जो फूड भी हो, लो० निलक का अनुमान उपनिषददों मे 
उल्नलिबित संबतसर झप शवतिवफ्त के ज्ञोड काट जिसका 
स्पल्दी फरण सम्भधरः श्रागे चलकर विपुखद॒युस और फ्रान्ति- 
मूस के साथ दिया जायगा । ॥ 

प्रश्न--पर्यो जी | मलपूत उत्सरं के समय जगेऊ का 
ही पर आर बह भी दद्धिण ही क्ाग पर क्यों लपेंटा जाता दे 
ओर दिन ही सो उत्तराभिमुख और रात में द क्षियाभिमुस 
दी सहासूज त्याग के! यह जो आपने घर्मेनियम बताया 
इसका फ्या शअभिप्राय 5 ? 

एक्षर--सुनों | पहले झबोंग्टाहन्याय से छित्तीय भाग 


] 


ज्पूएर 


पा उत्तर खुनलो, वर्योकि उत्तरायण, दद्धिगायन शु्ठ कौर 
छ्ण गति को गान्ति दिन ओर रात का सम्बन्ध छामशः 
उत्तरदिगवाश्थित देखशोक्र तथा दक्षिशद्धिगवस्थित पित्त 
लोक से है अतः लिप्त प्रदार मानक्षिर बृत्तियां का श्रहृष्ट- 
सम्पन्ध सूर्य के खाथ द्वोने से प्रातः साथ की सनन्‍्ध्या में सू- 
याविष्ठित दिशा पूर्व च पश्चिम अ्भिष्ठुम दोना दोता है ठीक 
श्सी प्रकार उत्तर व दक्धिणाभिमुझ दोने में भी देवता व प्ि- 
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89८ धंशीपवीत मीर्मार्सा । 
समागम काले में यशोपवीत को कान में न लपेद कर करा 
में ही उपचीती होकर रक़खे | ऐसा करने में रदंस्थ क्या है! 
थद्द विचारशीलों के लिये एक तत्वभरी मदत््व की घात है। 
हमें ऋषियों का चिरक्षतज्ञ होना चादिये जो अपनी सन्तति 
के ऋल्‍्याण के लिये गागर में सागर भर कर दिखा गये । कान ' 
पर यत्रोयबीत लंपेटने का यद॒ भी एक सीधा सा प्रयोजन है 
कि जब तक बढ व्यक्ति मल सूत्रोत्सर्ग जन्य अशुद्धि को पानो 
शौच, दृघ्त पाद प्रद्यालन द्वारा-ज्ञोकि वंयक के लिट्ाज़ से 
भी बवासीर आदि मल सूत्र के स्थानों में होने वःली वीमा- 
रियों के लिये रामबाण ओऔपध है-तथा गरडुपष (झुल्ला ) 
छारा दूर न कर लेगा तच॒ तक यज्ञोपवोत कान में पड़ा २ सा- 
इन वोर्ड को त्तरद सूचना देता रहेगा कि शुद्धि करो २। तथा 
दूसरे लोग भी दूर ही से कान में पड़ा जनेऊ देख कर उसके . 
साथ तब तक बैसा व्यवदार नदों करंगे जैसा कि एक पवित्र 
पुरुष के साथ किया जाना चादहिये। तस्मात्‌ अत्येक् द्विज्ञाति 
को मल सूत्र उत्सग कालमें यश्ञोपवीत कान पर अवश्य लगैट 
लेना चाहिये । 

भ्र० क्यों ज्ञी! यक्षोपचीत के बिना अन्न जल भ्रहण कर - 
सकते हैं या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ! 

ड०-थह तो पदले लिख सुके हैं क्रि यज्ञोपवीत के बिना * 
पानी पीना भी धर्म नहीं । यज्ञोपवीत-संस्कारं को ब्तवन्ध! : 
भी ऋदते हैं। अत नाम नियम, प्रय॒ प्रतिशा का है । यज्ञोपवीत 


१४७ धक्षौपंदीत मीमांसा । 
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जो न ब्रह्मशर मानिहीं महिमा लिटे झपार॥, 
 होण जैसे पर्वत को उठाने वाले तथा बड़े २ रत्नों के 
भान भर्दंन कर देने बाल़े वायुपुत्र दचुमान जी इस नौ तार के 
सूत्र से क्रिस तरह बिचश होगये उनके दृदय में व्रह्मसूत्र के लिये. 
कितना सन्‍्मान था ! यद्द उनकी पराधीनता द्वी वा रही है। 
लिखा है कि-- ५ 
ब्रह्मगोत्पादित॑ छूच॑ विष्णुना चिगुणोकृतस्‌ |. 
कृतो गन्यिखिनेद्रेश गुज़्या चाभिसन्बितसू्‌ ॥' 
सामवेदीय छानन्‍्दोग्यसूत्र परिशिष्ट 
आर्थात-अप्ा जी ने तो चेद्त्रयी से तीन तन्‍्तु का एक 
सूंत्र बनाया विष्णु ने कर्म उपासना और ज्ञान तीचों कायाड़ों 
से तिगुना किया और शित्र जी ने गायही से अमिमन्च्रिंत 
कर गांठ दी। जिससे यज्ञोपवीत नौ तार का वन गया और 
उसकी इतनी अपार महिसा होगई। 
मर्यादा पुरुषोत्तम धरुर्धारी भगवान्‌ राम परशुरामज्ञी के 
सन्मुख इसी बल पर कुक गये थे कि-- । 
भो ब्रह्मन्‌ | सवता सम न घटते संग्रासवार्त्ताउ पिनो, 


५ के ] ० र्‌ रच हि 
रुवें हीनबला बय॑ बलवतां ययंस्थिता झूघनि। 
यस्मादेकगुण शराश्ननमिद्र सुव्यक्तयु्वीसु जाम, 


श्डर यज्ञीपवीत मीमांसा । 
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अमोक्तिकमरौचर्ण ब्राह्मणानां विश्ृषणस्‌ । 
देवतानां पितणाञ्ल सागो येन अदोयते ॥ 

अर्थात्‌ छिन्नाति के लिये यकज्ञोपचीत मोती और खझुबर्ण के 
बिना ही मोती और झुत्र्णके सूपणों से वंढ़कर भूषण है,क्यों 
कि इसके ढारा देवऋण (यज्ञादि) पितरों के अंश (भ्राद्धादि) 
तथा ऋषिऋण तक ( स्प्राध्यायादि ) से भी मुक्त होता है इ- 
त्यांदि बचनों दारा अमृल्य और अनुपम ठंहराया ग्रया है 
कहीं वेदोंम भी उसका जिक्र आया है या नहीं ? हमने तो न 
देखा और न खुना है। ह 

ड०-क्यों नहीं आया । यदि तुमने न देखा और न छुना हो 
तो इससे यह नहीं समझता ज्ञाखकता कि वेदोंमें यज्ञोपवीत का 
ज़िक्र द्वी नहीं नेष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति”“यह 
स्थाण (चृक्ष के रुएड मुण्ड तने) कां अपराध नहीं फद्दा जांता 
जो कि अन्धा डसे नहीं देखता 

आज्ञ कल फ्रे लोगों में थद् भी एक बीमारी घुस गई है 
कि तुष्छातितुच्छ बातों के लिये भी वेदों का फज़ीता करते 
फिरने हैं। बताओ घेद्‌ में २१ वेद न हुआ कवाड़खाने का 
स्टोर हुआ। चर्खाधारी गांधी जैसे महापुरुष भी इस दुराग्रद 
के चंगुल से न बच सके। ह हु 

“एबं प्रवरतितं चक्र॑ नाउवतेयतीह थः। अ्रघायुरिन्द्रिया- 
ध्यमो मोघं॑ पार्थ स जीवति » इस गीता के श्लोक से चर्खा 
ही घड़ मारा; कि-हे श्रज्ञु त ! 'एवं प्रवेतिंतं चक्र! इस प्रकार 


£४४ ययायबीय मीमासा। 
चल सकते श्रीर जिसके शुर्शोका शान सत्य बदन भी किया 
९, बल्कि घेद पढ़े ही दखकी झूपा से सकते £ैं, सो यद बत- 
लाने की कृपा कर श्ि शार्मीं में इसकी सिमणित्रिधि क्या 
है! किस प्रकार बनाया जाता दि | ओर उस विधि का बि- 
झान दया एं | 

उ०-छुनों, फात्यायनपरिश्धिष्ट में लिख्रा है कि-- 

(खातों यज्ञोपचीतनिर्माणमकार पद्याम: 
गामाद्‌ चहिस्तीर्थ गोप्ठे वा गत्वा शनध्याय 
बर्जितपुर्जह् कृतमन्‍्ध्योःप्टोत्तरशतं सहस था 
ययाघक्ति गायतों जपित्वा त्राह्मणेन तत्कन्यया 
सुभगवा घरंचारिययवा ब्राद्मयया वा क्ृतं चूच 
गसादाय प्लरिति ग्रधर्मा परणवर्ति सिनोति, शु- 
चरिति ट्विंतीयां, स्वरिति तचृतीयां सीत्वा पृथक्‌ 
पलाशपने संस्थाप्य ज्रापोहिप्ठेति, तिथुस्िः(९) 
'शद्धोदेवी” रिव्यनेन (२) साविध्या ( ३ ) चा- 





१-2० शओोरेम आापोहिण मयोमुबस्तान उर्जे दृधातन, महे- 
रझाय चतसे $ ४» योवः शिवतमोरसस्तस्थ भाजयते हनः । उश- 
तीरिष मातरः २। ४ तस्मा घरंग मामव, यस्य छयायव जिन्‍्वथ, आा- « 
पी जन यधांचनः ३ । 

२- शतज्ोदेवी रभिष्टय भ्ापो भवन्तु पीतये, शंयो रमिसदन्तु नः 
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ना पीछे लिख भी उके हे, उनके छारा उन तीनों चप्पियों को - 
जल से अभिषिद्ध करते, इत्यादि अर्थ पदले की दी माँति है। | 


प्र०-क्यों जी | ६६ दी चण्पे क्‍यों दते ई, स्यूनाधिक क्यों 
नहीं होते ? इसका शास्त्र में यद्यपि च्रिधान मिल छुका लेकिन 


घिपान से भी सप्रमाण समाधान कीशिये। और- चम्पा : 


(चीशा ) से तत्पर्य क्‍या एँ ? 
ड०-छुनो, चारों चेदों और उनके घन, पद, ऋम जदा 


चतुचिध पाठ वे लक्ष्य सख कर दक्षिण दाथ की सटी हुई . 


चारों अ्गुलियोंकि चट ओर सूतके लपेटे को चप्पा या चीआ 


कहते 


लक्षमेकन्तु भारतम” चारों वेदों की एक लाख शुतियां हूं 


६६ ही चप्पे इस लिये दोते दें कि 'लद्म्त वेदाखत्वारों - 


ओर कम, उरपासना, ज्ञान ये तोन काणड हे जिनसे मनुष्य मत : 


के क्रमशः मल, चिक्षेप, आवरण इन जिविय दोपों का दुर कट 
परमपद्‌ प्राप्त करता हैं। एक, छत्त शुत्तियों में से ८०००० 
अस्सी दजार कमे काएड की २६ छज्ार उपासना कारडकी 

| और शेप ४ दज्ञार शानकाण्ड की हैं । 
में श्र उपासना दोनों काएडों को मिला कर ६६ हज़ार 
| श्रंति होती हैं. । ये ही बशेपवीतके ६६ चप्पे हैं । एक २ चप्पेसे 
त्पर्थ एक ४ सदर शत्ति से है इस प्रकरार.६६ चप्पे छेने होते 
हैं ज्ञिलका अभिषाय यह दोता है कि हे जीव | आज से तेरे 
कन्‍्ये पर ६६ सदर शुतियों का भार है, उनमें _विद्वित:मर्म 


4 


48 मशोदयीन भीर्ादा । 

इमाव ६ । का कि मामद उद्धयारी ग्रदव्णी धानदर्धों और 
सर्यासी के हिपे विशेष दर इवशुना हैं। को संन्यास श्ाश्रम 
में दे सकशय सारश गहाददीन का विधान ने होने से शान 
बट को ए सदग्म धियां एफमे शामिल नहीं की छाती । 


पट शिफा सुन नहीं होने इस थिपय में भगवान, 


शरायाय कार यादों दे सूधन्य विदाने मगदटन मिश्र का थे 
पर दिग्यिज्षय में बड़ा ही शोथक खंबाद हि। कहने है जिस 
एिस्य शागयान दंदरायार्य माहिध्मसी नगरी मे मगदन मिन्र 
के यहा उससे शाखा क जिसे पदुचे तो रच्यासी होनेफे का- 
ग्ण शिप्ा सूर रहित नो थे ही फरदे दश एक भारी सी कम्या 
(गुर टी) *ी रपयी हुई थी। संगत समिश्ष रर> घर के प्यगढ़ 
प्रयाग्ण गवा० दा हराचार्य फी देख येष में देश कुछ छूट कर 


तिशमपगर छीर साने के साथ कहने लगे पि>- 
# भा] का 
“क्या घटमि दवद्े गदभेनाषि दुबहास। 
हि 
छिसायज्ञोंपवीताभ्यां कस्ते भारो भविष्यति ० 
२४ प्रल्ो० < सर 
शर्धात- दे दर्मति शंझ्गादाय | गये से सी मुश्किल से 
उठाने योग्य शुद॒ष्टी को तो सेन पन्‍्घे पर रूद्र उठा सका ्ट 
पर भज्ता यद् तो बता कि चोरी और जनेऊ से तुके कौनसा 


्। 


बोक मःएम दोदा था जो फि तने उन्‍्ह उतार द्या 


१७५२ यज्ञोपवीत मीमाँला 





हैं। इस प्रकार सरडन का मुश्षमर्दन कर खण्डन किया। 

जिस भगवान्‌ शंकरांचार्थ की दक्षिण भारत से -डदी 

ई प्रचएड प्रचार झूपी पताका के पवन पूर ने चेदिक धर्म 
रूपी सूर्य मण्डल के ऊंपर मण्डलाते हुए वोद्धधर्मरुपी वा- 
दलों के मण्डल को छिनत्न भिन्न कर चीन, जापान और वर्मा 
श्रादि देशों की तरफ रवाना कर दिया था, जिस स० घ० 
के प्रचएड प्रचारक के लोहे को मएडन मिश्र जैसे विद्धान 
भी मान गये थे और जिकके प्रस्थानत्रयी और ख़ास कर शा- 
शेरिक भाप्यकी ददल एवं कर्मठ कर्मसथता की धाक तब तक 
संसार के विद्वानों के हृदय में ज्मी रहेगी जंव तक कि पृ- 
पर राम नाम रददेगा ओर जब तक भारंतभूमि को गद्गा 
यमुना की घाराय प्लाबित करती रहेंगी। पर हवा | हन्त ! 
आज शोक से कहना पड़ता हैं कि 'ते हि नो दिबसा गताः” 
उन्हीं सगवान्‌ शद्ग॒राचार्य के अठुयायी दश नामधारी साधु 
प्रायः अकमेएय हो शहं ब्रह्मास्मि' का पाठ पंढ़ कर .स्वयं ब्रह्म 
बन बेठे हैँ । “स्वयं ब्रह्म नंमस्ठुस्यं नमः केदारंकड्ुणम”।.. 

आनन्द यह हैं कि द्वांपरादि युरगों में वक्म नहीं वल्कि ब्रह्म 

के एक अंरावतार द्वोने पर भी भारत स्वतन्त्रता के प्राइण 
में खेलता था, लेकिंतं आज इन ३० लाख स्वयं ब्रह्मा के द्वोते 
हुये भी देश दीन और ढुःखी है । हिन्दू कौम के नौनिद्दाल 
पाश्चात्य शिक्षा दींच्षा के प्रवाद में पतित धोकर चोटी 
ओर जनेऊंशो सी तने से धड़ोंधंडं झुंदां केसे चंलें जारहे हैं। 


हे 


ऊँ +ब] 
४ जम यजशापधानल भेमाशा । 
४ "के कक है] छ क्र ब्न्व श्ः डर की 
टाफीविंदा। आंख लिये |ेद घाग्ए दज्गा हे ही सके हक 
् ते कक क हू ७ नी 
£ पद थे राग रपये बियर सदते दे । आह छड़ने ई-- 


है... इूलषज 


घधिदग़् लिफआाधित्य भीयन्ति बहवी द्िज्षा:। 
से विधाग परय मांडि श्ति पीपशोेमिनामस ॥ 
चर 


| छः डी 
| इस्स्थारर) का यान डे 
है. है छू छ नम पे औ्े हू] | कक डी # 
बिका करने ई-जफिन से धीरे पजियोँ दो मोदा नहीं मिलना 


डि-धितार्य लिक्युटिएं नेमोन्नार्थमिति सिधथिलिः। १! 
विद दष्त हि विम्िय रहा है, मात के लिये नह झंडा ऐसी 
मंदाटरा ॥। 

हर लिये उिम नो धर £ छि- 
शधोत्य पिधियत बेंदान एवांथीत्पात्य धर्मतः। 


टघ्ा थे गान्क्रतो मच्यमनों सातक्ष नवगबद 7 


॒ 


कर देवकतथ चूका क्षो तो याद को संन्यास ले। क्योंकि 


शिगणहा्य मोसस्तु सेबमानी घजशत्यथ०७ मदुण् ६। रे५ + बे . 


गैर इन सीन झाखों के चुकाये अधोगति होती दे | सब्मा> के 


ख्रादि एवं फे जरत्कार ऋषि की इसी सम्पन्ध में एफ उप“ 
देश पूर्ण फया प्राती है । 
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६६० हापवीय मोमाँसा । 
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सागर नी तन्‍न का टारा यगाधे। 

छुम्दाग परिश्चिष्ट क्षर कात्यययमस्मति + ल्ा० २ पल्ा० 
में की यदी दिला है. विल्ृदधष्चयूर्त कार्य तस्तुत्यमधोद्ृुतम » 
खुतु के धर्मशारत्र में शी यही विधि है “बामायसंदललितं 
म्रिग्ग इन्पा देशिगावत्तयलिय जिगर काय क्र एकस्नन्त 


ऊपर के प्रमाण में 'रष्य,आ्रार अवोव्रत, ये शब्द शाये हैं, 


जिनका कर यद है हि हिम्मदर्त-दरक्षियं करमृप्धा हृत्या 
चलिवशित्यमथः दोनों हाथ मिला कर ए ठग से-बदने स-दद्दि- 
ने दाथ की मिस प्रकार पर को गत्ति दी बदऊर्म्चद्वत, वा 
ऊपर वो पे डना है ऊपर को एं ८ हुए उसी त्रिदूस को फिर 
तिशुता कर नीचे को एएं धामकरमधः छृता वलित 

पोदसनित्यथें ९ प्रधावि-दोरनों द्वाथ मिल्रा कर एटन से 
जिस प्रकार बाय हाथ की गति नाचें का हो बदश्रोद्दृतया 
नीचे को एं ठना कइलागा है। ऐसा करने से नी छूत का एक 
डोर बन जाता है, पदधिले ऊपर वांद ओर को ए ठने कोर फिर 

सके विपरीत नीये दृद्दिनी आर को ए उठने से शअभिप्राय यद्द 
है कि--बरी हुई छोरी को तिगुता कर यद्वि फिर उसी तरफ़ 
चटा ज्ञाय तो वट खुल जावेगे लेकिन चिपरीत वरने से वट 
सुद्दढ़ ( एुछते ) ओर छुसंश्लिए्ठ दो जादेंगे। इसी फो क्रमशः 
बाँई ओर ऊपर फो एंठने से 'वामात्र्त चलिंत' शोर दद्विनी 
आर नीचे को एठने ले 'दद्धिणाचतंवलित, भी कदते है जैसे 
कि ऊपर भूगुशास्त्र के प्रमाण में लिख सी चुके हैं । .. 


ब्ापथीर मोमांसा ! 


बच्प् 
ड्ै हैं 


शाधास--पर्म हारा श्भयः सतेः से उदलदिव प्थ्यी, झा 
शरिश झाीर धजो फू में उत्तरी र गत दोसा ४ सम क ? पद 
है हगादी लिरायी लियेणी ! खिल असर दि गझ्ा, यगमना 
सग्मपती की हविमिदन्न सीन धारातो की भांति तीम सत य- 
धोपयीस हेयी सीर्चलज्ञ ये साहात्म्य यो बड़ा रहे मैं । 
धर-भगयन, ! यहाँ सह सो में ढोए ५ समझ गया, लेकिल 
किर इस लनिशयी छोरी को भी विगना कर सोचे को एंड कर 
मी सार को एक दारा यनानते का यादने दा, इस का बया रदरूप 
 ? शाला विधि सो सुन ली पर झपया सिद्यान भी समझाइये 
ड०-प्रिय ! यही प्रसल्षता है कि तुम श्ाशुनिक नई रोश- 
नी के सस्पत, चतुदगाशु भेत्ठुग्दों की भांसि दुराग्रदी सरेश्लुग्ट 
महा । तुम्दारे ददयमें अगने घर्य के लिये खन्‍्सतान १) खमका 
मे से समक जाते दी । सफल कर फःसेगों बाले धर्मके 
पद साथ फजा २ कर लागों से चन्दा तो मांपते फियने है पर 
शोफ से कहना पड़ता है कि पश्चिक की उस पत्तीने दी गाढ़ी 
फमाई के दब्य या ये लोग किस प्रकार दुगपयोग कर रहे दो 
क्िस था दिद्ता के नाम से घन मांगा ज्ञाता है श्र लोग देते 


4682 


पूदुन पण उसे लिये फिए इनके फाड में शुझ्ायद् दी नहीं 
दोती । छुप्तत्मानी शरीर फ्रिल्चियनी भाषाओं के पढ़ाने बालों 
पर बेशक गत साथ दो लेकिन योग्य धर्मरिक्षफों की गुझ्ा- 
यश नहीं ! खिए हिखाने के ज़िये पद्चिछ तो मक् में नहीं तो 
: १० । २९ शत मिडिया पर एक माछूली . सा परिहित/ सो, भरी 


१६७ यश्नोपत्रीत मीमांसा ) 


अर तम- ++.. ल्‍०॥ ५ 6 >मनअव बन 
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कद कर उनत्ा पहन पाठन भो घमम विरुद्ध चतलाते दे तो शाप 
दी लाग क्यों स्कूल आग क़ालेनों के लिये पब्लिक से छन्ञारों 
ओर लाखों रुपयों की अ्रपील करते हैं ? और क्यों उनके द्वार 

, अपनी सन्‍्तानों में इन ( भाषाश्री ) का प्चार करते हैं ! 
उ०-आओ हो ! तुम भी दमारा स्कूल फाेज सोलने का अ- 
सली श्रसिप्राय नदी समझे! यद् तो ठीक है कि मोजूदा स््ूल 
कालेज धराचीन शुरुछुल, ऋषिकुलों छी भान्ति विश्युद्ध धार्मिक 





विद्यापीठ नदों दे । आयुष्मन्‌ ! तुम्र जानते ही हो कि राजस- 
त्ता का जमाने पर पूरा प्रभाव पड़ता है । श्पने बच्चों के 
दिल शीर दिमाग पर मगरबी तालीम के बुखार को छेद 
रफ्तार से दढ़ते देख हमें उसके उतारने की फिकर पड़ी 

धर्मोपरदेश की कुमंन की कड़वी गोली से ता यद्द नादान दर 
मूं द्व मीदते हे । निदान, विवश दो अग्रेजी ओर उरदू फा- 


पर चताशा खिछाते चले जारहे हैं, चुखार कैसे उतरे 

स किसी भी धार्मिक स्कूल में देखो, अंग्रेजी, <द, के रिज- 

ज्टों पर ही ध्यान है । मानो धर्मशिक्षा से इनका ओर इस 

स्कूल का कोई सम्पन्ध ही नही । इसी को कहते हैं “पुरोडाश' 
चद्द रासम खाबा० 

घ०-पूज्यचरण ! आप के विचार से स्कूल कालेज्ञों- छारः 

धर्म प्रधएए का ठोस काम कब दो सकता है ह 


१८ यज्ञोपवीत मीमांसा 





लीशान शामियाने तान, रह बिरक्की कंणिडयों और चित्र बि- 
' चित्र मो्यों से समामएडप को वड़ी सजधज से सज्ञां वार्षि- 
कोत्सवों के नाम पर जो दो तीन दिन थियेटर खेला जाता है 
डस से भी बदि कुछ उन्मेद हो सकतो है तो सिफ़ उतनी ही 
४ जार द्नकी चाँदनी फिर अन्धेरी रात” अच्तु अब तुम 
भ्रक्ृत प्रश्न का उत्तर सुनो । 
साविरडी से हुवारा तिगुना करने से प्रयोजन, भिगुणा- 
व्मक प्रकृति के सत्व रज्, और तम,इन तीन शुर्णों दारा सृष्टि 
सच प्रथम क्रमशः विप्णुः, ब्रह्म और शिव इन तीनों देव- 
ठ्यों दी उत्पसि से है और व्चोपचीत्त की उत्पसि भी इन्हों 
ड्रारा हुई, ऊेसे कि सामवेदीय छाल्दोस्य ' सूच परिशिष्ट में 
लिखा भी है-- 
ब्रह्मसोत्पादितं दूच विष्णुना चिगुणोकुंतश । 
कृतो गम्धिस्चिनेचेण उाविच्या चामिसन्चितम ९ 
यह इसमें आंधिदेविक साव है और ऋषिमीतिक पक्ष 
भे यह तात््पय हैं कि मह्मचरय, गदस्थ ओर वानप्रस्य इंच तौव 


झा हा 


9] 


नोट---१ इस पद्य से यह भी झाशय-निकालते हैं कि मक्षजज्ञा- 
नय! इत्यादि मन्त्र से सूत्र को दीक करे इदं विष्छुविचकमे' इत्यादि 
मन्त्र से तिहस करे 'आवोरायाना अथवा “विपम्वर्क यजामह़े) इन 
दि मन्त्र से झन्थि देवे और “दत्सवितु«, इत्यादि मन्त्र से अभिरून्त्रित 
झर धारण वरे। 


१२८ यशोपवीत मीमांसा । 


श्र्धातू-मबतन्तुओं के ये नव अधिष्टात देवता दोते दै जिनके . 
कि गुण और नाम तन्तुक्रम से निस्तलिखित प्रकार से दूँ 
$ मे, सन्पु का बधिष्ठानदेय शोक्वार(अदा)४ै, जिसका गुण सक्यज्ञान है । 
रथ, 2. ह. अरियि | | ०» तेज्ञ है। 








न्स्ज 


देय,” 2. ०९ झनन्त ” 2 “ घेर्य है। 
४थे,/ ?. 2. चअन्द्रदेव स्ंधियता,सर्चाल्दादकत्व है 
७म,” 2 ” पितृगण ” » स्नेहशीलता है 
६छ,2 २ /?” प्रन्नापति ” ०» प्रज्नापालन है। 
3म,? 2 » चायु ” “” शुचित्व है। 
टम,2 ७2. हे सूर्य. ?” .,?” अ्रपतिमगतापरै 

श्र नवम दन्तु में सर्व देवचास हैं । जो द्विज् इस धकार 
खर्च गुगागार यशोपचात को धारण करता है, उसमें इन है 
वक्त सब गुणों का वास होता है। नवीन यज्लोपवीत के पह- 
नने से पूर्व उसके प्रत्येक तन्तु में ययाक्रम इन देवताश्नों का 
छावाददन और पूजन करना चाहिये। इस गकार यहां तक 
यशोपवीत निर्माण विधि का पूर्वाद और उसका विज्ञाव-सत- 
माप्त समझिये, अब शझागे की भी खुनिये । 

उस नौतार के डोरे को “पुनस्त्रिवृतं कृत्वा”फिर तिलड़ा 
कर श्रर्थात्‌ तीन आगे बना 'प्रणवेन अन्थि रृत्वा' ओड्वार से 
गांठ देदे । इसे ही त्रह्मग्रन्थि, कहते हैं | कात्यायन परिशिष्ट 
की ही भांति छान्‍्दोग्य परिशिष्ट और कात्यायन रृठ्वति अ२ २ 
इलो ० २ में भी लिखा है कि-- ह 


१8० यश्ोपवीर्त मीमांसी:।। 


> _ मच आय आज आज जे पा> अभी नश अमर मद न कलश ज दमकल जल मक न्‍५० शम्बक- पक ह- शशि... हु 
न्ख्नो 


को तिश्वेत ८ तिलड़ा करने का,फिर' ब्रह्मग्रन्धि लगाने और तहु- 
तंर १-३-५ छोटी. २ गांठे लगाने का और तहुपरान्त एक 
सिरे में दो ओर दूखरे पंर प्र गांठ लगा कर दोनों को मिला 
एक वना कर फिर एक गाँठ लगाने का अधिप्राय विज्ञान या. 
रहस्य क्या है ! कृपया विस्तार पूर्वक समझाइये 

* उ०-उस नवसत्रास्मक एक उझूत्र को त्रिवृत्‌ ( तिशड़ा ) 
कर यशोपवोत की इतिकरत॑व्यता से उपनयन स॑स्कार में श्रा 
खाये वटु ( ब्रह्मच्रारी के प्रति हमने तुम्हे उपनीत कर आगे . 
चल कर वेदों में जो कुछ भी उस सत्‌ चित, आनन्द घन 
घंक मात्र पर बह से इसन सुप्टि पक्किया आदि के विषय मेँ 
पढ़ाना है बह अमुकृतिरुपेण नक्शे में पदाड़ नंदी, मगर शआा- 
दिके रिदृर्शा की भ,न्ति यज्ञोपवीत की निर्मायापक्रिया से 
समझा दिया है-मानों, यद् सूचित करता है। प्रह्मसूत्र उसपर 
च्रह्म से जिसके विषय में वेदों में वर्णन मिलता है कि “ब्रह्म 
चा इद्मत्र आलीत' चुददा० उ० १।७४। १० । एक ब्रह्म हो 
सब से पहिल्ले था सष्टिनिर्माण प्रक्रिया के प्रदर्शन का मूल 
सूत्र है। छ्ान्दोग्योपनिषद्‌ के छुठे अध्याय में वाल मह:चारी. 
श्वेतकेतु और उसके पिता का सृष्टिप्रक्रिया के विषय में स॑-_ 
बाद है। संबाद के आर्म्भ दी में श्वेठकेतु के पिता ने कहाः 
है कि “सदेव सौस्येदमत्र आलीदेकमेवाहितीयमू” अरे! 
श्वेठकेतो ! इस जगत्‌ के आरम्म में जद्दां तहां सब. एक हीः 
ओर वित्य पर ब्रञ् के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था. । ञ्ञो 





श्र घेक्षोपंचीत भीमांसा । 





का निवृतकरण कर दिखा भी दिया इसी प्रकार मलुष्य 
जिस अन्न का सेचन कंरऑ्ता है उसमें सूक्ष्म तेज सुझम आप 
ओर खत्म अस्त ( पृथ्वी ),ये ही तीन तत्व दोते हैं। 
जैसे दद्दो के मथते से मक्खन ऊपर थआ जाता है, 
चैंसे दी उद्ध तीन धृझ्म तत्वों से बना हुआ शत्न जब पेद में 
ज्ञाता है तव उनमें से तेन तत्व के कारण मनुष्य के शरीर 
में स्थुल, मध्यम और सूक्ष्म परिणाम जिन्हें क्रमशः अस्थि, 
मजा और वाणी कहते हैं उत्पन्न हुश्ना करते हैं, इसी प्रकार 
आप अर्थात्‌ जल तत्त्व से मूत्र, रक्त और प्राण, तथा अन्न 
अर्थात्‌ पृथ्वी तत्व से पुरीष मांस और मन ये तीन दुव्य 
निःमंत होते हैं । 

छानन्‍्दोग्योपनिपद्‌ की यद्दी पद्धति चेद्रान्तसूत्र “संज्ञा 


तात्य्य--तेज,आय ( पानी ) और अन्न ! पृथ्वी ) इस्डई 
सीन सूक्ष्म मूल तत्त्वों के मिश्रण से अर्थात्‌ 'त्रिद्वत्करण से 
रूव विविध सृष्टि दनी है। श्वेताश्वतरोपनिषदु ४,५ में सी 
कह। है कि-- ह दा 

“अजामेका लोहितशुक्ूकृष्णां बहीः मजाः 
सज्मानां सरूपा:,, री 


अर्थात्‌ लान तेजोरूप ) सफ़ेर ( जल रूप ) और काले । 
(पृ थ्वो रूप ) रंगों को ( अयांत्‌ वाच तत्वों की ) एक अजा 
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प्रशाकदीत औड (९ ।। 


गाव नि * गियमाकत्य भगी +| घझिमि 


दीटी है । 
का शक दे चहोकक हे. 


पर 
दर सा दि मः पद आओ] लक हु लत + 
77२ ६ । ४५३7 दयया कैसे आना ईंट इस जिम भगाने 
सम कटने |... 
शी 


शभात्य अधियल पे न्त धुवांधरोर्प। घधमतन:। 
हु थे गक्ियों यह रे ना गाते नियेशयेत । हः 
ध्रयावि वि एक देद] उय पड़ढाए धर्म चेक उन्माक दै 
हर गा साला 3 की बस सो कक है 
9 प: पी, गे वी, यद्षयारियारीति> से क७ ६-०३-१२-५ 
के शुरतर यह व्या् इयाए ही आयता।...... 


मेदाबाव काज़िद्वत में भा 


327 


०] 


घन शक का ४; 


रा 
2 


अपन समुचंश मदर में 


कै 


सूययंशी परादती शाजाहों का पाने 


गशवउस्यस्तविद्यानां यौयमे विययाधिणामर । 
पाद्ध य्ये गुनिवृत्तीनां योगेनान्ते सनुल्यजाम्‌ प९-८ 
दिला फ्रव ऋषिशण है, उसे अविष्तुत अल्मवर्य॑पर्र 
पद पड़कूर और संसार में उनका अलार कंर चुकागा चादिये। 


' पूसगा झण देवकरण ६, उस यहां के अनुष्ान द्वारा चु- 
फ़ाना चादिये। हर - थई: 


थे इसी अकार ब्र्या है...#0 


१७८ यक्षीपवात भोमांसा 


-३3७-:8०७०००२००००३४७३७७ 2-५८ टननाजीे ७ न०कीगकक-अके का, 


एलन करता .है। बदा में सी श्र यशों शुवनस्थ नाडिः 
यज्ु २ २६। ६२ | कदा गया है कि यदि यज्ञ न हों तो विश्व- 
पति का यह ब्रह्मायद रूपा चर्खा क्षण भर में ही ढीला पढ़ 
जाय | तस्मात्‌ शास्त्र कदते हँ कि “स्थाश्यांये नित्ययुक्तःस्वादु 
देव सैत्रेह कम शि ० मु० ३। ७५। वेद्पाठ और देवकरम्म में 
नित्य लगा रहे । 


फ् 


» तीसरा ऋण पितऋण है। धर्मपृ्वक दारसंग्रद करके 
उसमे शुभ सन्तान पेदा करो, ताकि विश्वपति परमात्मा का 
रूप्टिचक अनवच्छित रूप से चलता रहे। इस प्रकार इन 
तीनों ऋणों के चुका देने बाद पेशक 'मनो मोक्ते निवेशयेद' 
मोक्ष पथ का पंश्चिक वन जायथ। मद्दयासारत में चिहुर जी ने 


कद ७ 28 


मद्ाराम दृतराप्ट्र से भा यहाँ कंद्दा है क 
उत्पाद्य पुच्राननूयांच्च कृत्वां दृत्तिश्लु तेम्यों. 
इनुविधाय का॑चित्‌ । स्थाने कुमारी: ग्रतिपाद्य 
रुर्वा प्रण्यशुंस्थोषय मुनिदु भषेत्‌ ॥ 
रूए भा० उड० प०.३६। ३६ 

पुत्रों को ऋणरहित कर उनके लिये थोड़ी वहुत श्राजीबि- 
का का प्रवन्ध कर, यदि कन्याय हो तो उन्हें उचित घरों. में 
प्रदान कर मनुष्य का कर्तव्य है कि फिर वह शदस्पाधम. छोड़े . 
उपय्युक्त तीम ऋणों के चुकाये-च्गेर संन्यास लेने पर .छिखा. 
है दि:- 


३८७० यज्ञोपंचीतं मीमांसा । 





जो लोग सब वर्णों को यज्ञोपवीत पहनाने के शौंक़ीन हैं, 
उन्हें चाहिये कि तीन ही वर्णों के अधिकार सूचक तीन तार 
न वना कर अपने यज्ञोपवीतों में कम से कम्त चार-चार तार 
अवश्य वनवाया कर ओर उन्हे शरई पाज्ञामे की तरह टखनों 
तक नीचा भी किया कर। 

शतवन्ध के दिन द्विन्न वालक अपने को “एब वहुत बड़े 
ब्रत के वन्धन में डालता है। दीघंसत्र॑ वा एव उपैति यो ब्रह्म 
चर्यम्पैति” अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य का अहण करना एक 'दीघे तूत्र' 
( वहुकालव्यापी यज्ञ ) का अहण करना है। वर्णाक्षम धर्म 
का पालन करने वाले द्विज का जीवन यज्ममय है। उसकी 
द्निचर्या, राजिचयाँ जो वर्णाश्रम धर्म के अजुसार बनती है 
उसी दीर्घध सन्च का अह्गहै। व्रह्मचर्य इसकी पहिली सीढ़ी है, 
शहस्थाश्रम दूसरी और वानप्रस्थ तीसरी | संन्‍्यासका आर- 
मम होते ही यह दीघंसत्र जिसका भपहय व्रह्मचर्य के दिन किया 
गया था-लमाप्त होज्ञाता है । 
जिन तीन आश्रमों की सूचना देने के लियेतीन तार 
बाला यजश्ञोपवीत धारण किया था जिस आश्रमत्रंयं की पूर्ति 
'ऋरने की पतिज्ञा में यद सूत्रत्रथ धारंण किया गया थॉ-उँन 
आश्रमों के बाद, जोकि उसी दीघंसत्र के अल हैं 
पूरी होने पर वह उदार दिया जाता है। अभीष्ट स्थान पर 
पहुँच जाने के वाद मुसाफ़िर अपना टिकट देकर स्टशन से ., 
बाहर दोजाता है। 


बन 


* 2: यज्ञोपवीत भीमेलित । . 


के पत्घातू भी चले हैं। तब १०३-५ छोटी २ प्रन्थियाँ को प्रयो- 
जन प्रवर है। ज्ञिस ऋषि ने योत्र चलाया है उसके जो सदां- 
थर्क हुये वे प्वर कंदेलाये | प्रवरः दोने का नियम थह था कि 
१-३-५ से अधिक न दों। अतण्बव ये छोटी २ गांठ प्रवर्रों के 
जानार्थ लगाई जाती हं। अस्त जी कुछ भी हो परन्तु दोनों 
का प्रयोजन मिलता ज्ुज्ञता है । 

..._ स्मरण रहे कि अ्न्थिवन्धन के समय सि्ंक। लिये बे 

यक्षसूत्रे बनाया जा रहा हो उसके गोत्र तथर प्रवर का भी 
ध्यान रखता चाहिये ताकि तद्नुसार ही भ्न्थि दी जाय । 
'. संकीर्ण (शुद्र) ज्ञांतियाँ के भौत्र परव॑र का पता न॑ होने से 
उन्हें यश्ञोपवीत बहीं दिया जाता । खस्तथ्रिथों का भी स्वतंत्र गोत 
नहीं होता । विवाद होने पर पति का ही योत उसका भी 
गोत्र गिना जाता है । 

'रुवयोजादु अश्यते नारी विवादात्‌- संतमे पेदे” सपतपदी 
में सी का पिछुला गोचर सम्दन्ध छूट जाता हैं, इसलिये कन्या- 
आयी का विवाह संस्कार ही उपनयन संस्कार के स्थानापत्र है। 
'यह खब कुछ दम पूर्व किरण में लिख आये हैं । 

:5.. इसके बाद दो एक और एक दूसरे सिरे पर अन्यि लगा 
'कर फिर दोनों सिरे को मिला कर अन्धि देखे का तात्यर्य 
'थद्द है कि काम से धमें और अर्थ-को ढुगुना करना चाहिये। 
इतना काम न बढ़ जावे जो' घर्म अर्थ को आकॉन्त कर जेवे। 

धर्म और थे दाम से अधिक-दा “दो कोई चिग्ठा नहीं, 





१८४ यज्ञौपचीत मीमसो ! 





अजापतेयेत्स॑हज पवित्र कापसिस्तत्रोदुभव- 
व्रह्ममूचय्‌ । ब्रह्मत्वघिद्धय च यशः मकाश जंप- 
स्थ सिद्धि कुर ब्रह्मसूच | ॥ 

ध्यान कर अनन्तर 'उद्बयं तमसस्परि! इस मंत्र से सूर्य 
नारायण को दिखावे । फिर 'यज्ोपवातं परम पवित्र! इस पूव 
लिखे मंत्र से तथा 'यज्ोपरवातमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनो- 
पन झ्यामि! कौ० वरा० इन दो मन्‍जों से दोनों यज्ञोपचीतों:को 
जुदा २ धारण करे। प्रत्येक यज्ञोपवीत धारण के आदि और 
श्न्त में आचमन करता रहे | इसके वादू-- ४2 

रतावद्‌ दिनपय्य॑न्त ब्रह्म | त्वे घारितं सया। 

जोणंत्वात्त्वत्परित्यागों गच्छ सूच यथासुखम, ॥ 

यह कद्दकर पुराणे यज्ञोपपीत को शिरके रास्ते निकालकर 
नदी, तालाब आदि शुद्ध जलाशयों में विसर्जित कर देवे। 
झनन्तर यथाशक्ति गायत्री का जप करे। इससे यह्द नहीं स- 
मझू लेना चाहिये कि अचुपनीत के लिये भी यही विधि है। 
यद्द तो सिफे उस व्यक्ति के लिये है ज्ञिसका उपनयन संस्कार 
तो दो चुका हो लेकिन कारण विशेष से नया. यशोपवीत बद- 
लगना चाहता हो। 

०-पूम्यचरण | उपनयन का शंब्दार्थ क्या दे! दथा 

उपनयन-संस्कार का संक्षिप्त विवरण क्या है ! 

उ9 -छुनो के 


श्८६ थयेश्ीपेबीत मीमांसां । 
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वद्स्‍ु का उपनयन कर कह्य € यज्नप्रक्रिया ) और रहस्य . 
( उपनिषत्‌ ) सद्दित-चेह तथा वेशड़ों की यथात्रत्‌ शिक्षा देने 
बाला आचार्य कहाता है। उपंनयंत के समर्य जब बालक आ 
चार्य के समीप जांता है, . तव वह उससे पूंछुता है 'कस्य त्र* 
क्षचार्यलि १” तू किसका बह्मेचारी है ! वालेक उत्तर देता 
है | 'भच्त/ ( आपका ) उस समय आचार्य कहता है*- 
इन्द्रस्य ब्रह्मचं।यसि. खंग्निराचाय स्तवाह- 


भाचायस्तवासी । 


इन्द्र (परमेश्वर) का वह्मचारी है। अग्नि तेरा आचार्य ' 
»आओर में तेरा आंवार्य हैं। इसके वाद आचार्य ब्रह्मचारी के 


आरोग्यके लिये उपदेशपूर्ण प्रार्थवा करता है-“प्रजापंतये त्वा 
परिददामि, देवाय त्या खबित्ने परिददास्यदुभ्यस्त्वीषधस्थः 
परिददामि घयावापृथिदीस्यां त्वा परिद्दामि विश्वेभ्यरुत्वा दें- 
चेम्चः सर्वेभ्यस्त्वा भूनेश्यः परिददाम्यरिष्य्यै'अरिप्टिअ- 
थांच्‌ आरोग्यके लिये में तुझे प्रजापतिको देता हैँ । सबिता (सूर्य ) 
देवता को देता हँ । जल और औषधियों को देता हूँ । पृथत्री 
और अन्‍्तरिक्ष को देता हूँ एवं सर्व देवता और भक्तों को 
द्रेठा हैँ । कुछ अथ्चवेद के मन्त्र भी इस जगद पढ़ जाते हैं 
जिनमें मदुध्य पर आक्रमण ऋरने वाले, प्राणघातक अद्वृश्य 
कीटाणआऔ।( 0८०5 ) का दर्सन है, और उनको मारने की 
बात ऋद्दी गई है। अग्रिम कुछ आहुतियां देने के अनन्दर आा- 


१८८ यज्ञोपत्रीत भीमाँसा 

अर्थात जो हमारे अच्छे आचरण हैं, उन्हीं का अनुकरण 
तुझे करना चाहिये यदि दममें कोई त्रुटि हो धदि हमारी कोई 
डुबंलता और और दुश्चरित्र हो-तो उसका अनमुकरण तू क- 
दापि न करना कितने उच्च आदश और उदार हंइयकी बात है। 
न्म्नवर्य के ढरा वीर्य की रक्षा करना - ब्रह्मचारी का प्र- 
घान लक्ष्य है। इसके लिये उसे साशा भोजन, सादा रहन 
सहन शोकीनी की सब वल्तुओं का त्याग, ( तात्पय॑ शिंधा)8। 
॥जंधड़ बात ॥ंज़ा शांणतंतर ) तथा आठ प्रकार के मै- 
शुनों से बचना परमात्रश्यक है। स्त्रियों का स्मरण कीत्तन 
'डनके सथ कीड़ा संलाप, शुद्यमापण आदि सब वर्जित है। 
- स्थियों के बीच में रहना, गांव मैं रहना, कांसे के पात्र में 
भोज्नन करना, फु तेल लगाना,खु प्मा देना, पान खाना, कोमल 
गद्टों पर पर खोता, पुष्पम्ताला धारण करना: मंच, साँस, 
लद॒सन, प्यान्, छुतरी जूता आदि का उपयोग इत्यादि सब 
विकारप्रद सामग्री व्ञ्मचारी का त्याज्य है एक ओर सनको 
विचलित कर देने वाली सब वस्तुओं से अलग रदकर वीर्य 
की रद्षा करना दूसरी ओर कठिन तपस्या तथा अप्निकी डप- 
सना पं स्वास्थ्य से अपने बह्मचर्चल को बढ़ाना ब्रह्मचारी 
का धर्म है दिनमें सोने से प्रायः स्वप्त दोष द्वोने लगता है श्रतः 
ब्रह्मचारी के लिये यद विशेत्र रूप से त्याज्य है। प्रतिदिन 
साय प्रातः अग्नि को सन्‍्छ क्षण और इवन केरते समय त्रह्म- 
चारी जिन मन्त्रों को पढ़ता है उनमें से. कुछ ये दं-- : . ८: 


श्श० यज्ञोपंचीत मीमांसा । 
।।।।।श।।0/श/0शशश00४/000श#7#000॥0॥9900#0#09009 00 ला 
ये जो कुछ कमी द्वो उसे ठुप्त पूरा करो। सविता, सरस्वती 
ओर अश्विनीकृमार मुझे मेघा अर्थात्‌ धारणाशील बुद्धि 
प्रदान द.शं इन सन्‍्त्रों में अस्नि से और अग्नि के द्वारा 
ज्ञिन देवतों ( सविता, सरस्वती आदि ) को हृविर्भाग 
पहुंचाया ज्ञाठा है, उनसे धार्थना की गई है। ब्रद्मचर्य 
के कठिन नियमों का पालन करता हुआ तपस्ची वाल्क इन 
मंत्रों के छारा स्तिद्न दोनों समय श्रग्ति से तेज प्रहय के 
रता छुआ वैदिक ज्ञान का सम्पादन करता है । आचार्य विद्या 
दान और आवारशिक्षा के छारा 'उसे मानसिक शक्तियां 
देदा है, और गायत्री मन्त्र के जप ठारा बद अपनी आध्या- 
त्मिक शक्तियों को विकसित करता है । मनुम्पृति में लिखा 
है कि-- 2 : हि 


ब्तवन्ध । 

कृतो पचयनस्याइस्य ब्रतादेशनमिज्यते । 
ब्रह्मणों घहय॑ चंब ऋमेण विधिप्वंकस :२॥९७३॥ 
उपनयन के अनन्तर ब्रह्मचारी को.व्रतादेश और नियम 
पूर्वक ब्र॒ञ्मग्रदर ( चेदाश्ययत ) का अधिकार आत दोता है। 
डउपभवन-संस्कार का ही दूसरा नाम बतवन्ध! दहै। ..हिन्दु 
शासओं को ध्यान पृव॑क देखने से पता चलता है कि उनको 
उद्देश्य मंनुष्य जीवन को तपोमय; यज्ञमय, अनुप्ठानमय आ- 
थवा धर्ममय बनाना है | -शब्द चाहे जो .कद्दिये, तात्पर्य एक 
दी है। -घम शब्द का .अर्थ,इतनां . व्यांपक.है..कि जन्म से 


बे 


१६२ ,_यश्मोेपवीत मीमसांसा । 


शील हिन्दू ऐसा नहीं समझ सकता | कैकेयीकी स्वार्थररायय 
नोतियें फंसे दृढ़े पिताकी ऋरनिच्छा पू्वंक दी हुई आश्वासे राज्य 
त्याग देना और १४ वर्ष के लिये घोर हुगेम वन में चला ज्ञाना 
किसी ज़ल्दवाज् अदुरदर्शों को द्वष्टि में भले ही गुलामी सू- 
खंता या कायरता द्वो परन्तु मर्यादा पुरुवोत्तम भगवान राम- 
चन्द्र की बुद्धि चैला नहीं समझती । वह उस आज्ञापालन में 
ही वास्तविक आनन्द का अचुमव करती और उसी को लोक 
परलोक के खुधार का मार्ग समभती है। अस्तु 


झोड्डपर पूवि कास्तिल्ो महाव्याहृतयोउव्यपा: । 
जिपदा चेव गायचो विज्ञेय बह्मणों मुखय्‌ ॥८१॥ 
रतदक्ष रमेतां च जपन्‌ व्याहतिप्‌ विकास । 
सन्ध्ययोवेद्विद विश्रो वेद्पुण्येन युज्यते ॥७८॥ 
ये पाकयंत्ाश्चत्वारों विधियज्ञ समन्विताः ! 
सर्व ते जपयज्नस्य कलां नाहन्ति षोडशी यृ॥८६॥ ु 
जप्येनव तु संसिद्धव द्‌ ब्राह्मणों नाच संशय: 
कुर्यादन्यन्नवा कुर्यान्‍्मचों ब्राह्मण उच्यते ॥#८७॥ 
पूर्वा' सर्न्ध्या जपंस्तिष्ठ. नशमेनो व्यपोहति । 
पश्चिमां तु समासीनो समलं हन्ति दिवाकृतम।१०२७ 
न तिष्ठतितुयःपूर्वा' नोपास्ते यश्च पश्चिमास : 
स्‌ शूद्रवद्‌ वहिष्काये: सर्वस्मादू द्विजकसश:॥१०३४ 
. मछु० २ श्रन्‍्याय 
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चायसूपदा, खात्मन्येवाइस्थ चतुर्थ: पादः परि- 
शिष्यते । जल. 
.._ अर्थांत्‌-ब्रह्मचर्य का ग्रहण करना एक-दीघेलत्र ( वहुकाल 
ब्यापी यज्ञ ) को अहण करना है। यश्चोपवी्त के दिल से बह 
'दीघंसत्र' आरम्म होता है और संन्यास व ले तो यावज्ञी- 
बन वना रहता है| त्रह्मंचर्य काल में द्वित बालक अपने मेँ 
ज्ञो शक्ति संचय करंता है, उसकी चर्चा पूर्ोंक्त मन्त्र में है। 
“जह्यचर्य को धारण करने वाला द्विज्ञ चार भार्गों से महा- 
भूर्तों में प्रवेश करता है। एक भाग से अंब्दि में, दूखरे भाग 
से छन्यु में, तीसरे साग से आचार्य में । चौथा भाग उसका 
अपने में ही अवशिष्ट रहता है। ” यदि अपने में चौथा भाग 
अवशिष्ट न रहे तो वाहर से आने वाली शक्तियाँ का सद्धय 
काहे में हो ? आहार निद्रा, भव और मैथुत प्राखिनात्र में स- 
मान हैं। जब तक संस्कार न दो, तेव तक ब्राह्मण का वोलक 
भी शुद्र सद्॒श ( कामचार और कांममच्त(*) ) होता है। छि- 








निकली न... रा एएणएएाक 
जत्व की प्राप्ति उपनयव संस्कार से ही होती है। 
विशिक कमल बा 50526 ७७७ 


घोट १-आशुपनयनातक्तामचारभक्तः गयौठमस्छति २ अ०। 
“ज्ञावमात्रशिश्ुस्तावद्‌ यावदुष्णे समा वयः। 
स हि गर्भसमो छेयेा व्यक्तिमात्रपदर्शितः | 
अच्वामच्ये ठथा पेये वाच्यावाच्ये ऋतानुते। «' ु 
झस्सिरर.वाले ८ दोष स्थव्‌ सः चावन्नोपदीशते ॥ २ ॥*- 
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पना सोज्ञन पृथ्वी से खींचता है। सूली आदिक कन्द अपने 
पत्तों के छारा वाहरी वायु से अपना खाद्य पंदार्थ संचित क- 
रते हैं। यदि खेत में लगी सूली के पत्ते तोड़ दिये ज्ञांय, तो 
उसके कन्द का वढ़ना दन्द हो जायगा | दत्त आदि जिस 
चस्तु को ( पृथ्वी या वायु से जिस जलीय और 
पार्थिव अंश को ) ख्ाींचते हैं, उसका फिर अपने 
में संस्कार सी करते हैं। इसी संस्कार के वाद वाहर से आया 
जुआ पदार्थ डनके शरीर के उपयुक्त दोता है। नीम, आम 
ओऔर गज्ना एक ही पृथ्वी में से एक सा रस खींचते हैं ; परंतु 
अपने २ पत्तों में-ज्रों उबकी पाक-स्थली है-उसे फिर से लं- 
स्कृत करते हैं । इसी संल्‍्कार के द्वारा चाहर से आये हुये रूप 
रखादि का एक दम परिवतंन हो जाता है यद्द परिवतेन भत्येक 
जाति के चुत्त में भिन्न २ रूप से होता है। यददी कारण है कि.- 
नीम के ऋऋ्षका पत्येक्त प्माु कड़वा . और गन्ने का मीठा 
होता है। पत्येक जीवित दत्त वाहरसे लिये हुए खाद्य पदार्थका 
शुद्धि-संस्कार करके इसी धकार उसे अपने अनुरूप वनाता 
है। मरुप्य और पश्चु पक्तियों का भी यही हाल है। रोटी, दाल 
भात, मिठाई, भूला, चोकर, फल, फूल आदि को खाने के 
घाद्‌ इनकी पाकस्थल्धी में हलचल सच जाती है ओर वादर से . 
आई हुई चच्तु का खंस्कार आरम्न होता है. अनन्तर अपने 


हि पु कि] ढ़ 
घ््र्थ बचती है, वह पाफ़ा :थाव पपद्धि मलों के रूप कै बए 
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शञ्लनि से आया हुआ अंश इस ब्रह्मंचारी में आविष्ट! होता हैं 
अर्थात्‌ इसके शरीर में तन्मय होजाता है। 

'पू्व कह आये हैं कि बाहर से आई हुई वस्तु का संस्कार 
कंरके उसे अपने अनुरूप बनाना ही जीवन का चिह्न है। अभि 
में जो शक्तियां जिस रूप में हैं, वे मनुष्य के शरीर में उस रूंप- 
में उपयुक्त नहीं हैं । पार्थिव अग्नि का तेज सूक्ष्म रूप में परि- 
खसत:दहोकर शरीर और मन में आविष्ट'हो सकता है। स्थूल 
रुप से नहीं । जैसे खाया हुआ भोजनका सूक्ष्म अंश रस रुधि- 
र आदि के रूप में परिणत होकर शरीर में आविष्ट द्ोता है, 
'डखी प्रकार अग्नि का सूक्ष्म अंश तेज और बह्मचर्य आदि. के 
रूप में परिणत होकर व्रह्मचारी के शरीर और मन में तन्‍्मथ 
दोकर निवास करता है। अग्नि से शक्ति सश्लय करते समय 
“हवन के समय-दत्रह्मचारी जो मन्त्र पढ़ता है उनम से एक इस 
प्रकार है। 


४ खग्नये सम्रिघमाहापष बहलते जातवेदसे । 


पथात्वसग्ने समिधा समिध्यस झंवसहमांयुषा' 


सेथेया दंचेसां भजंया पंशुशिन्नह्मवचसेन समिन्धे 
जीवपुचो ममाचाया सेघाव्यहमसानि, अनिरा- 
करिष्खयेशस्वी तेजस्थी ब्रह्मवर्चस्यन्नादोक्नूयारं 
स्वाहा  . कर 

अर्थाच-इुद्द॒त्‌ जांतवेदा, अध्नि के हिये; मैं सम्धिर :छावां' 
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है, उसमे एक अपूर्च उत्पन्न होकर प्रकृत ब्रेवसन्त्र में उल्लखित 
धार्थनाओं का पूर' करता है, यह याज्षिक लोगों का मत है।. 
: प्रक्ृत सनन्‍तके 'जीवपुत्रो ममाचार्य” से प्रतीत द्दोता है कि 
किसी समय सोंरत में छोटे बच्चों की उत्यु नहीं हुआ करती 
थी । ग्रहस्थ, वॉनप्रस्थ, और संन्यासियों की तरह त्रह्मचारी 
नहीं मरा करते थे। एक दूसरे वैद्कमन्त्र में भी इसी प्रकार 
की बात पाई जाती है-- ह 
- “$ ब्रह्म वे सुत्यवे मजा प्रायच्छय्‌ तरस 
ब्रह्मचारिणमेव न म्रायच्छत्‌ । रोवब्वीत अस्तु 
भह्य सप्येतस्मितू भागे इति यासेव हािं स- 
मिर्च नाहराता इति तस्मादुयां राधिं ब्रह्मचररी 
सिधमाहरेन्नेदायुषोउवदाय वसानीति,, 
अर्थाद-5ह्म ने सब प्रजा झत्यु को दी, परन्तु केवल, बहा- 
ड्ारीको वहीं. दिया। वहाचारीने कद्दा मुंझे भी इसमें भागदो 
उत्तर मिला; ज्ञिस दिन समिधा का हवन न करोगे, वही तु- 
रहारी सृत्यु कां दिन होगा। इसलिये वह्मचारी जिस दिन 
इर्बन नहीं करता,उस दिन उसकी आयु कछ्ीण दोती है। अतः 
ब्रह्मचांरी को चाहिये कि प्रतिदिन समिदाघान करे, जिससे 
उसकी आयु क्षोण न दो | यह आजड्कारिक वर्णन है।  बह्- 
चारी अग्नि के द्वारा शक्तिसंचय करता है, यद्द वात कद्दी 
जाजुबी है। डिस॑ दिन वह अपनी शक्तियां सश्थित नहीं क* 
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जज द््डे 
34005 जी +++>+- बस 


परिक्राणांति तें सस्क्ृत्वात्मन्धत्त स सनसावि- 
शति, । 
 अर्थात-अ्रह्मच्ोरी अपने को दरिद्ध के संमांच बनाँ कर, 
लज्ञा छोड़ कर ज्ञो भित्षा करंता है,उससे मृत्यं को जीतता है 
छत्य से अपने अंश को लेकर उसका संस्कार करके उसे अ 
पने में रखंतां है। इस प्रकार संसक्षत होकर वह अंश श्रह्मः 
चारी में आंविएट, होता है । 
प्रह्मचांरी धनी का पुत्र होने पर भी एक दरिद्ध के धुत्र के 
खसमोन अपने को वनाता है और दोनों एक से आहार व्यच- 
दारं ओर देप॑ में रहते हैं । दोनों ही समानरूप से शिक्षा मां- 
गठे ओर शुरु की सेवा करते हैं। धनी के पुत्र को धन का घ- 
गये और अंयनो मिल्कियत का धमणड-जों उसके मानसिक्ष 





8 


उसके मन के रजोगुण और वमोगुण च्ूर चूर दोजाते हैं बद- 
घदि एक दम हृद्यहोन नहीं है तो निससन्देह यह अदुभव क 
रने लगता है कि मेरा पालव पोषण करने वाला केवल मेरा 
पिता ही नहीं वल्कि देश का द्रिद्र से द्रिद्र ग्रदरुथ भी मेरा 
पिता है, ज्ञिसकी दो हुई भित्ता से मेया पालन पोषण दवोता 
है मैं समस्त देशा का वालक हैँ । मैंने सबका अन्न खाया है 
इससे उऋण होने के लिये देश भर की लेवा करना मेरा धर्म 
है । एक दरिद्र से दरिद्र देशवाली गृदल्य को पितृ-तुल्यः स 


4 
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अह्यचयण तपरा दूंवा सुत्युयुप॑ंडतत 


आथात्‌-म्रज़्चर्य और तपस्या के वल से देचतों ने झतत्यु 
को पराज्ञय किया । कौषोतक्ि ब्राह्मण में यज्ञोपवीत पहनाने 
का एक मन्त्र आता है-- ः 

“बज्ञो प्रीतमसि यज्ञस्यत्वा यज्ञोपवोते- 

नोपनह्यासि दोर्घायुत्वाय बलाय वच॑से,, * 

आचारये ब्रह्मचारा से ऋदता है कि में त्वा - तुफ्े, यजो- 
पचीतेन > यज्ञोपव्रीत से, डपनह्यामि>वांधता हैँ । किस 
लिये ! दार्घायुत्वाय >दी्ं आयु प्रात करते के लिये, बल और 
तेज्ञ प्राप्त करने क लिये। 

आखझु, वल और तेज्ञ किस प्रकार प्राप्त होता है! यह 
बात ऊपर के वर्णन से समझ्की जा सकती है ! ब्रह्मचय दशा 
में ब्ह्मचारी अपने में किस प्रकार शक्तियां का सब्यय करता 
है?! इसका ज्ञान द्वोजाने पर प्रकृत मन्त्र का अर्थ समभने में 
देर न लगेगी । फिर यद प्रंश्त न उठेगा कि “जनेऊ के इन 
तीन तारों में ऐेली कौनसी बात है जो आयु, वल ओर तेज्न 
दिया करती है ? | अब रही यह वात कि यज्ञोपपीत पहनने 
वालों में ऐसे कितने हैं, जो दीर्घायु बलिप्ठ और तेजस्वी हो? 
इसका उत्तर भी एक प्रकार से दिया जा छुका है। यद्द ठीक 
हैं क्रि कसरत करने और कुश्ती लड़ने से शारीरिक शक्ति व- 
इती- है। परन्तु यदि कु लोगं किसी अखाड़ेका सिफ़े गंडा 


घट 
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“रस्म और समावतंन । दक्षिण सारत में केवल दो चेदियों का 
'कार्य उस समय द्वोता है। समसावतेन का कार्य विवाह से पूर्व 
किया ज्ञाता है उसी दिन नहीं । यह प्रथा श्रेष्ठ है। उपनयव 
संस्कार में आचाये बालक को गायत्री मन्त्र का उपदेश देता 
है, और चेद्ारम्भ की वेदीसे वेद पाठ का कार्य आरम्भ होता 
'है। इन दोनों बेदियों के वाद शरह्म॑ चर्य-पालन पूर्वक चेदाध्य- 

'थन का अधिकार पात होता है। सम्राव्तत के वाद गरहस्थ 
'घसम में प्रचेश करने का अधिकार प्राप्त होता है। समावतेन 
करते ही व्रह्मचर्य आश्रम तो समाप्त दोगया, और विवाह न 
होने के कारण ग्रइस्थाश्रम का आरम्भ नहीं हुआ, अतः वह 
बालक, जिसकी तीनों वेदियां एक ही व्नम पूरी कर दी गई 
न ब्रह्मचारी रहा,व गृहस्थ । वानप्रस्थ या संन्‍्याली तो हो दी 
कैसे सकता है ? फन्नतः वह अनाश्रमी दहोगथा । उसकी गिन- 
ली किसी आश्रम में न रही | धर्मशाल्र के प्रंथों मं अताभ्रमी 
की बड़ी निल्‍दा की है। इसी कारण द्क्षिस़-मारत की पूर्षोक 
प्रथा को हमने उचर-सारत की प्रथा से श्रेष्ठ चताया है। 

0--मान्यचर ! उपनयन संस्कार किस वर्ण: का कब 


द्ोना चाहिये? कारणवश थदि नियमित समय पर्न हो 
सके तब कया कतेव्य है? हि 
उ०--पोडश संस्कारों म से उपनयन-संस्कार १०. वा 


"सरकार है।कहते हैं कि... . -. -. 


>> न बल 


२०८ यज्ञोपचीत मीमांसा । 





चरह्मतेज, वल और घन, क्रमशः इन वानोंकी कामना रखने 
चाले त्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ५, ६, और आठ वर्ष में अ- 
पती २ सन्तानों का उपनयन कर द्‌ । यह काल कामना रखने 
के कारण 'कास्यकाल' है। दसरा- 
धार्भाण्टमेडथ्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनस ) 
गभदिकादशे राज्ञो गर्भात्त द्वादशे विश: ॥ 

मे मचु० २॥ ३६॥ 

ब्राह्मण, जत्रिय, और वैश्य,गर्भस्थितिके दिन से लेकर अ- 
पनी २ सन्‍्तान का क्रमशः ८-११ ओर चारदयें वर्ष में 'डपन- 
यंब' करादे | यद्द काल मुख्यकाल है। संकिन यहाँ पर - बे 
गणना विहह्य है। चाहे गर्भ से लो और चाहे जन्म से, 
क्योंकि याशवल्क्य स्मृति आचाराध्याय में यह बात स्पष्ट 
करदी गई है कि “गर्भाष्टमेष्ष्टमेवाषब्दे' १७। अर्थात्‌ .यह 
अपनी इच्छा है इसमें शास्रविकल्प है। तीसरा-- 
सआपोडशादु ब्राह्मणस्य साविचो नातिवतंते । 
झ्राद्वाविशात्‌ क्षचबन्धोराचतुविशतेविशः ॥ 

। मज्ु० २॥ ३८ ॥| 

देश विश्नव, रा्रविप्तव, आधि, व्याधि आदि कारणों से 
थदि पूर्वोक्त मुख्य काल मे न हो सके तो उससे डुग्नने अर्थात्‌ 
क्रमशः १६, २९ और २७ वर्ष तक ये तीनों वर्ण अपनी २ ख- . 


न्‍्तति का यज्ञोपवीत-संस्कार कश सकते है। यदि इतसे पर 
भी कुताई कर जांय तो- 27 8 के, रे 
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बदलाइये कि समय समय जब सदा एक सा है काल अखणड 
विशकार एक रख है तो उसमें-वसन्त ऋतु मे ब्राह्मण, प्रीप्म 
में कत्रिय और शरद ऋतु में देश्य का डपदयन दी» इस प्र 
कार भेद्‌ कहपना क्यों ह 

ड०-छुनो, काल अखण्ड, एकरंस और निराकांर है सही, : 
परंठु ज्ञिस प्रकार सृष्टि समय मं. निराकार त्रह्मी ब्रह्मा रुप 
से साकार द्वोते हैं और संसार चक्र को चलाते. हैं, इसी प्रर- 
कार विराकार फाज भी दिप्रेब से लेवर क्षय, पल घटी, दिन 
खताह, पक्त, सास, ऋतु अयन सम्व॒त्सर, युग-मनन्‍्वन्तर ओऔरू- 
कहप तक-यथा सृष्टि समय से प्रलय समर तक के शेदको प्राझ्म- 
होता है। यद सती लोकप्रत्यक्ष है कि समय समय एक दीचे- 
पर भी एक सहीं, हम देखते हैं कि कोई दुच्त किसी ऋतु में 
पुष्पित और फलित होता है तो कोई किसी में, कोई वीज किसी 
ऋतु (मौसम) में दोये जाते-हैं तो कोई और दी ऋतुमे। कर्मी 
सर्दी के मारे दाथ,. पांच-ठिठर जाते दें तो दूसरी मौसम में 
मारे गर्मी के इल्घूमए निकल जाता है कालविभाग -के कारण 
ही उयोतिव शास्त्रकों वेद्क्ता नेत्र माना है क्योंकि दंरएक यज्ञ 
में, कालशाव की आवश्यकता पड़ती है. भारफराचार्य- 
छदते है-- ट 

बेदासतावद्‌ यज्चकसंमबृत्षा यज्ञा: ओक्ता- 

स्तेतु कालाश्रयेण । शास्चादरुमात््‌ कालबोधो- 


म्तः स्थांह बेदजूत्वं- ज्योतिषस्योत्तमस्मातू्‌ ॥- 


श्र यज्ञोपद्ीत मीमांचा | 





पे 


'छुतसे और काक सी चठुदंशी और अछमी का छुछ उपवास 
कंरते हैं तो फिस खब दि्न-एक से- नहीं, किन्तु समय विभाग 
"यथार्थ में कुछ फल रखता है। / 
वसिष्ठटस्णुति आ० ४ में रिखा है क्धि “गावबत्या छुन्द्सा 
ज्ाह्ममसूजत्‌ चिश्दुमा राजन्यं जगत्या बैश्यम्त्‌ अर्थात्‌ गा- 
बंदी छन्द से श्राह्मण की सुष्टि हुई त्रिच्छुम से कजिय और 
अंग्रती.छुल्द के योग से चेश्य की लुष्टि ईश्वर ने की है। पार- 
संकट गृद्धासूत्न २-३ में सी यदी कहा है-। ह 
डूहदा० उपनिपद्‌ ५ आ० २७-आ० १ कं०में लिखा है कि- 
अध्दाक्षरं ४५ इ वा एके यायच्ये पद्म” गायत्री का एक पाद 
शाठ ऋकछ्तर का होता है, जब कि.गायत्री छन्द से वाह्मयय की. 
सुष्टि हुई और बच ( गायत्री ) अष्टक्तरंपदा हैतो क्यों- न 
शाउ ही वर्ष दी अवस्था में उसे गायत्री का.अधिकार ( उप- 
नयम द्वारा द्या जाव। इसी प्रकार त्रिष्ठुपू छुन्द का एक 
शाद ११ अक्षर को होता है, जिंषप्‌-से क्षत्रिय की. उत्पत्ति हुई 
तो उसे सी ११ दी द्ष में उपनयव देवा चाहिये । जगती को. 
ज्ञलिसले वैश्य की उत्पत्ति मानी गई पाद १२ अक्तरका होता 
है अतः 'दादशवर्ष वैश्यसुपनयेत्‌” १२ ब्ष में ही उसका डप- 
भंयन उसुल्य €। 2 
घुहृदारण्यक्र उपतविषदु ३. आऋ० .६ वा०मे याज्षवल्क्य: ऋषि: 
जे शाकल्य. के प्रति ३३ देवता बनाते हुये कहा है--- 
क्‍ अपस्थचि अशरत्तवेव- देवा इति कतमे ते 


“२१४७ थज्ञोपबीत मील | ु 
'कि.आदित्य २२ हैं। “हादशात्माः विवाकए ० ११वीं करिइका 
में जिस प्रकार सोम-जो कि बआाह्यमणों का राजा है उसके सा- 
“हचर्य से रुद्र लिया गया था इली प्रकार यहां पर भी ज्चत्रिय 
के अमस्तर भव वर्ण वैश्य के लिये रुद्र के अनन्तर, आदित्यों 
-का अदण करता । चूंकि आहित्य १२ हैं और थे चेश्य बर्श 
मियन्त्री देवंता है श्रतः “दादशे वेश्यसुपनयेत्‌” चैश्यके, डपर 
नयथतार्थ १२ वां वर्ष दी मुख्य काल ठीक है। 
०-भगवन, | शार्मों में ऐेली भी कोई यश्षोपवीत निर्माण. थे 
-- धारण विधि है जो संक्षिप्त रूप में हो,हिलससे वे लोग भी 
लाभ उठा सके जो आपदुग्न॒स्त हैं या जिन्हें समय इतना 
नहीं पर अद्धा अवश्य है ! ् 
४०-हां, पूर्वोक्ततिघि के करने में शशक्त दिज्ञाति के छिये देः 
वल्ल ऋषि कहते हैं--- 
5गासा न्विप्क्रम्य संख्याय परुणवत्यजजुलीधु तत्‌ । 
'बावत्चिशुणितं ध्ृ् अक्षाल्याब्लिज्ञन्ेस्बिसि: एशी 
द्वैवागारेइथंवा गोण्ठे नव्यां वाउन्यच वा शुच्ी | - 
शाविश्या चिबृतं कुर्या-न्नवतन्तु तु तदु भवेत्‌ 0२ 
कापस चिदृतं श्लद्षं निद्ध्याद्‌ घामहस्तके ; 
शाविह््या दशकृत्योउद्धि-मन्चितामिस्तदुष्तयेत्‌॥ 
हरिव्रह्मेश्वरेस्यश्य प्रथम्य परिंपृज्य च॥ _. ., 





मैप ६: यश्ेपवीत-चीष्म॑ंसी | 


चयूचनदोनस्य घारं अविधोयते ॥ ९ ॥: 
रजस्वलाशवरूपशें सलेच्छादीनां -तथव खच ॥ 

भाशयण खसम्रह। 
सलचछूच व्यजेद्‌ दिंग्ो स्थृत्यवी पवीद 


उ्यवीतं-तहुत्युझ्य घायसन्यन्नवं 'तदा,। 
ऐ सायजीये। 
उपाकलसंणि चोत्सन गते मासचतुष्टये । 
नध्यज्ञोपदीतानि छूृत्वा घरवाशि सन्त्यजेत ॥ 


जऊीोखधज्ञोपवीतदानि शिरोमागण सन्त्वजेदिति॥ 
सा० वा०आ०्छू०.॥ 


जन्माशोच, . मरणाशोच',, चायडालस्पश, रजस्वला तथा 
स्केच्छादि असपृश्यस्पश शवसूपरश, और चिताधस उरूपर्श में 
दथा,काब पर दग्गेए चढ़ाये मलसूत्रोत्सगं करने पर किसी 
पाप विशेष के प्रायम्धित्त में उपाकृमे तथा उत्सगंमे, चारमास 
दीत जाने पर और सम्ध्या छूट जांने पर नूतन यह्लोपचीत घा- 
रण करना चाहिये। पुराने यज्ञोपवीत को शिर के रास्ते उदा; 
रनो चाहिये। 
मद्नपारिजञातमें भी यही लिखा है कि-“हेदे विनाशे 
वा घूृतकस्ु ताशोचान्ते भमलमूंचरुसृष्ठे हापवोतं 
जोश वा सरिदव्धितद्ाकाद्यन्यतसोदके सस॒ढं गच्छ 
स्व्डेति भन्‍्चेख मथवेन व्याहृतिभिवाव्चिजेत्‌,, 


 शेै८ट.... यश्पचोत मीमांखों | 

ह॒तीय सी .यकश्ोपवीत धारण कर लिया करते हैं। परन्तु-सब- 
दन्त्र सिद्धान्त यही है कि दो यश्ञोपवीत धारण करे । दो यश्ञों: 
पबीत से तात्पर्य नोसूती डोरे का एक और फिर नौदूती डोरे 
का दुसरा, इस पर्कारं ३०३ लड़वाले-दो जनेऊँ-जिनंके कि दे 
लड़ द्वोते हें>धारण करे। कई एक पाश्चात्यशिक्ता से विकू- 
तमस्तिष्क दिन्दुधमे के मे से अनभिशं ज्ञोग थेह भी कहते 
झुने गये है कि दूसरा जनेझ स्त्रियों फा है जिसे पुरुषों ने स॑- 
दियों से छीन रक्खा है लेकिन अंब वापिस नहीं करते, लेकिन 
' धह्द उनकी वितान्व अल्पकृता है जिसका वर्शन कि पूँव. किर- 
यं में कर आये हैं। शा्रों में साकार बिरादू का नाम यज्ञ है 
आर निराकोर को ब्रह्म कहते हैं दोनों को भाप्त कराने से हब्स 
खूड के सास कर “यक्चखच” और “बह्मसूत्र” ये दो बाम हैं। 
लो उसयविध ब्रह्म की प्राप्ति का साधन दोने से तथा औत 
कोर स्मासे कर्मो की निष्पत्ति का मूल द्वोने से ही दो पक्षोप- 
बीत धारण करते हैं न कि एक स्त्री के दिस्‍्से का। “एकमेव 
घदीनां स्थात्‌” थद्दां पर यतति शब्द्‌ से वह्लचारी लेना क्योंकि 
संन्यास्ियाँ को सूत्रविधान नहीं। लिखा भी है-'अ्रह्मचारिण 
पएर्क स्थात्‌ स्मातस्थ दे दह्ठनि वा? आं० खू०। उपनंयम बेदी 
में बहु को एक दी यज्ञोपवीत दिया जाता है, दुंसरा समाव- 
रन की देदी में मिलता है। मद्नपरिज्ञात में -देवल ऋषि 
5 आम 
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भी चद्दो है । कूमेदुराय के १२ वे अध्याय मे भी कपोस. की 
उत्पत्ति मुख्यदया वताई ही. यज्ञोपदीत के लिये छ-कार्पास 
छुपवीताओ निर्सितं श्रह्मणा पुरा” एक लेखक लिखता है 
चांदी सोनेके भी जनेऊ खुद मेने अव्यवसर मे विकते देखे हैं । 
प्«-मान्यवर ! रीसान से यज्चोपदीतधारख विधि तो बा 
दी लेकिन कमीज या माला आदि की भाँति गठेम या कॉकण 
की तरह हाथ पर अथधदा प्रत्तुच था पेटी की तरह कंप्रर पर 
तातपये शरीर के किस अछ् पर पूर्वोक्त विधि-े अनुसार धा- 
इ्णश करे ! छोर क्यों | तथा काल विशेष वा अवस्था विशेष 
पाकर उस झज्ञले परिचित भी किया जासकता है था नहीं? 
व्यादि मेरे प्रश्यों का समाधान कृपया समत्रमाण और विश्ञां 
भदशन पुरस्सर कीडिये; महती कृपा दोगी। 
ड७-तुम्दारे पूछुने का असिप्राय हम समझ गये हैं अब 
विस्तार पू्यंक शार्प्रमाण और विज्ञात्व, ( ?70500॥5 ) 


खसहिद उच्तर छुनो | शास्राझा दे कि-- ेु 
सदोषवेतलिदया भाधव्यं सदा बद्धशिखेस च । 
विशिख्ो व्युपचीतश्च॒ यत्करोति न तत्कूतस्‌ ॥ 
| वौधायनरूछूति ॥ 
द्विचचर्ण का कत्तेव्य है कि सदा उपवीती होकर कर 
शिखा को वांघद्ूर रदे शिक्षा-सूनदीन होकर बह जो कुछ भी 
सत्कर्म कस्ता है वह न किये हुयेक्रे ही समान दोतादै सुश्मता 
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... श्रर्थाव-जब जनेऊ को चाम स्कन्ध से एछ और नामि भ- 
देश को स्पर्श करता छुआ कटिपयनन्‍्त धारण किया ज्ञाय और - 
दछ्षिय हाथ को वाहर निकाल लिया जावे तो द्वित्र -उपंचीती! - 
कदलाता है । इसे सब्य! सी- कहते हैं देवकर्स में और सदा हीं . 
इस प्रकार 'उपचीतो दोकंट रहने का विधान है | पितकर्म ऋ- . 
गते समय जब जनेऊ को दाय कन्धे पर कर बाय द्वाथ को. - 
बाहर निकाल लिया करते हैं, 'प्राचीनावीती'जिसे 'झपलब्य! - 
भी कद्दे हैं-दहोना छआाहिये और मनुष्य कर्म में ज़नेऊ को माला - 
. की भान्ति कए्डीकृत कर लेना चादिये, इसे ही 'निवीती” -क- 
: ते हैं। देव, पिद और ऋषिकर्स- में क्रमशः .उ.पवीती, : प्राची 

नावीवी, और निवीती होने का विधान समस्त -भ्षति . स्छति 
भर्थों में (विद्धित है-- ; 
“कृतोपवीती देवेभ्यो निवोती च भवेत्ततः ।.. 
सजुष्यांस्तपवेद्‌ भक्‍व्या ऋषिपुत्रानू्षीस्तथा -॥ : 
खाहिकतत््व ॥ ग्राचोनावीतिना . सस्यगपश्व्य७ : : 
सतन्द्रिणा । पघिड्यमानिधचनात्‌ काये विधिवद: 

दूसपाणिना,, ॥ सलु० ३। २४७र्ठ ॥ व 

व्यांस रुगति (३ अ० १३ से १७ श्लोक तक ) में भी यही 
आक्षा है। यद क्यों ! और किस लिये किया-जाता है! य््े- 
पि आर्तिक्त कम दिन्दूः को तो इसके उत्तर (में - शास्रप्रमाय 
ड्टी प्र्प्रात्त है। उन्हे क्यो ! का रोग-छुता दी वहीं-झोर डचितः 
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पं०५१२ ) मे भी कही गई है। ऐसी दुरूह बातों के लिये एक 
सात्र शास्त्रों की ही शब्य लेनी पड़ती- है। शास्झों में द॑शंतभी 
बहुलता करके ऐेंसीही बातों का को कि योगगंस्‍्व द्वॉन्द्रोता है 
और शास्त्र की विश्विष्टता भी यही है 
 रवेएय लोचर्न शास्त्र परोक्षायलूय  दशकस ॥ 
तथापि डाश्विन साहव की ध्यूरी को पंढ़ ऋर दृष्टवाद्‌ 
, प्रिय पाश्चात्य शिक्षा से विकृतमस्तिष्क लोगों की. भी सन्ठुष्टि 
.. के छिये शास्त्रीय गल्‍्मीर गवेषणा के साथ २ सुगम संल्िप्त' 
और समुचित रीति से यत्‌किश्वित किंखते हैं- | 
. जब परमात्मा सृष्टि के आरअ#स में लोक लोकान्तरेस्थों 
की व्यवस्था बांधने लगे तो उस” खमथ प्रज्ञापतिं के सन्मुख' 
प्राणिसमुदाय जिस २ झुद्गों ले उपस्थित होकर अपने २ 
निर्वाह की व्यवस्था माँगंने लंगे थे; उसी २ मुद्रा. से उंनको' 
“आजेंन प्राप्ति की व्यवस्था भी जगदीश्बर ने करदी थी, 
' उस्सी व्यवस्था के अनुरूप देवषिंपितृकर्म. करते समय: 
यंज्ञोपचीतं- सब्य, निवीत और- अपसब्य- रूप. मे धारण 
कियां जाता है ।:- जिसका. चसन- वेदों में: -विस्वल्तिखित 
प्रकार से हैं:- | * । 
“प्रजापति वे. अ्षतान्युपासी दंत अ्जा वे जू- 
तानि विनोधघेहि यथा-जीवासमेति, ततो देवा यज्ञो- 
धवी्तिनो प्रृत्वा दक्षिय जान्वाच्पोपासीदंस्ता- 
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खितं हुये, डच॑से प्रजापति ने कहें7-सांय प्रातः ठु्हे सोजेंद 
सिल्लेगू । तुम्हारी रून्ताव होगी ठुम्दारी सत्यु दोगी, अधि 
छुम्दारा ज्योति दोया ॥ ३॥ ह 
'.. पृर्वाढ्द, मध्याह्ष और अपराध फ्रेमशः देवतः, मदुण्य और 
दिठंसे को कहलाता है | तात्पंवचं--जिस उपरस्लिंखित प्रकार 
से देवता, पितर और ऋषि अत्दि खष्टिमे क्रमशः यज्ञोपवीदी 
प्राचीदांधीठी और निदीती द्वोंकर तया दृ्धिय, दाम साछु 
पाचरेदावातदा ऊऋ। चंद दाकर ठ द्‌ $ चम 
सिरक्तर द पढथी मांद कर बह्मदेंद के रूस्मुस्त उपंस्चित हुये 
थे ऋज्ञ ही दस उसी प्रक्तिया से देव, ऋंपि पिलुकाय छो कें- 
स्ते हैं। छौर इस प्रकार की यश्येपदीय व शरीर की -परक्िया 
बे पता लग 22%. अमक हे 
हें फौरन पता लग जाता दे कि अमुक मजुष्ध इस सम्म्य 
ऋंतुऋ कम से प्रदत्त है। जिस घरकार लौकिक भांर को भी 
कन्थों से ही धारण किया जआांता है इसी परकांर जंन्मसिद्ध 
' द्वेबर्षि पिठ ऋण के भार-सूचक यक्चोपदीत को भो-झछिन्राति 
कलम से दी सारण का है। न कंत्यो 

अंक ! तैंग्ते संसद जिंस ज्यक्ति के दोनों कन्धों पर भी 
किक हा २०५ + 2 सैंपल कमाए. #208 # ३00 

हर हो और गले में भी स्ते मच पक्का पत्थर वांध दिया जाय 


हो 


च 
दो वंद चेचत्प फॉर किस प्रकार हो सकेगा ! ठीक यदी गति 


उस व्यक्ति की सी सा कि उपसोेच्ध तीव .ऋणोंक्तो 
धृर्वोक्त दिंघि ले छुंका न दिया हो । किक 
(२) गोलाध्याय के गोलँवन्धार्धिकांर इलो० ५ और ११ 

में कमरा वियुवन्मएडल और ऋान्तितुंत का सोस्कराचोर्य ने 
वर्णन किया है। अंभरकोंद १ म कां० कोलंदेग में लिखा है 
-“समरानिन्दिदे दाले दिंपूंचंद्‌ दिंदुव॑च ततू” #१४। 
जिख ( काल ) में संत, दिंत वराव॒र होते दो वद विदुवंत क- . 
इंत्लेता है और चंद “ठुर्लासकान्ती नेप॑संकान्ती च विनेरारी 
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क्रान्तिसंज्ञा तया छूयं; सदा पयंति भासयत्‌ ॥ तू-सि० 

(२ऋ्इचसे रेखा सकरबुत्ततक और मकरबतसे करकद त 
दक्च द्वोती है वो पिठ॒ हम और देवकर्म द्वोते हैं । विषुवदुद्धत्तसे 
दक्षिण और उत्तरमे:जो छच होता है वह क्रान्तिदत्त कहलाता 
है.। यज्ञोपवीत भी देक्षिय(अपलब्य)ओऔर उत्तर (लब्ब) करने 
से इसी की अचछुछति वन जाता. है लेकिन कएठीकृत करने से 
विंपुददुदडत की भांति बच जाता है इसे द्वी “निबीतीभी कइते 
हैँ। गायत्री का देवता सविता ( सूर्य ) है सन्ध्या का सीं ल- 
सपन्ध सबिता से ही है। सन्ध्या सूर्या सिदुख होकर दी करनी 
विहिद है, तो यशोपवीत की सी सूर्यगति से सम्बन्ध की सू: 
ध्मता सचझुच महच्यग्ननक और विचारणीय है । 

(३ ) त्रह्मपुरुष परम्षेष्ठी के शरीर में. सुात्मा प्राण का - 
६६ वन्तु (१) रूप राशिचक्र कन्‍्श्रे से कटि पर्यन्त यज्ञोपचीव 
की सांति पड़ा हुआ है यद पहले दी लिख आये हैं। इस रा- 
कचक्र संवचसर के दो भांग हैं एक दक्षियायन ओऔर दूसरा 
उक्तरायण इन्हीं को ' पिदयान, देचभाव अथवा दक्षिण मार्ग 
ओर उच्तरमार्ग भी कहते हैं। चेद में पिठुलोक का वर्यन 
दक्चिण में है अतपव पितू सम्बन्धी समस्त कर्मकलाय दतक्षि- 
सामिमुख होकर दी होता है, जनेऊ भी दक्षिण स्कत्घ पर 
किया जाता है। राधिचक्र संवत्सरके उत्तर भागमें देवताश्रों 
का निवास. हैं.। देव सस्‍्वन्धी करे उत्तर नाम वाम कन्धे पर 
यज्ञोपवीत करकेद्दी करते है । और -सदा वास क़न्धेपर दी इस 
बास्ते रखते हैं कि देवकर्म जुदा होता पट रखते हैं कि देवकमे लदा होता रहे। - 


पन्‍न3 लय 


'ज्षद्व-५ 'ठिविवाॉस्त्च नचत्र दच्चं वेदा सुणत्रमम |. 
कालत्रयञ्य मासाश्च बल्षचत्र दि पश्णवमर? 
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चचसो- भ्रवम्ति” अर्थात्‌. इस प्रकार पचिवी आहुति में जल 
पुरष-रूप होजाते हैं: इसके पूरे पाँच आग्नियाँ का विस्तृत 
दर्णच- है और सांथ' ही. यह: सी बताया हैं कि यथाक्रमःपत्वेक' 
अग्नि में पुँचकर अग्नि में जल को. पुठुषः का रूप कैसे प्रार्प 
होते है इन पांचों अम्नियों और उनकी आहुति आदि्कि परि: 
| चंथ इस: प्रकेइरर्र हैं-+- 
आंदुणिं गीवम ने राजा जैवलिं से पश्चोग्निविश्वा की जि 
शांसा की उन्होंने उत्तर दियां कि खंदसे प्रथंस अशि यहीं 
घुलोक् दैनन | 
.. ६छरडोीं वाचे लोकी गौतसाम्निस्तया«- 
दिंल्‍व एव उसिदृश्सयों धुमोउहरचिश्चन्द्रसा झ- . 
क्ञारा नक्षत्राशि विस्फुलिज्ञो: ७ ९ एतस्मिप्लेत- 
' 'लिमन्नग्नी देवा: अड्धां झुह्ति तस्या खाहुते; 
सोंचों राजा ससभवत्ति ॥२॥,, । 
अर्ध-दे गौतम ! यह झलोक । आदित्य ( छू ) 
डसंकी समियां है। किरणों धुम हैं और दिन उसकी अधि, 
( ब्योति--लपदँ ) है। चन्द्रमा उसका अद्भाए ओर ताशनण. 
दिल्‍्ऊकुलिड ( अभ्षिकण ) हैं। इस अभि देवता लोग श्रद्धा 
की आंहुति देते है। उसले राजा सोम ( चन्द्रमा , उत्दञ 
होता है || 
यह ऋलड्डारिक दर्शन है इसका ्त् तात्यर्य समझतेके छिसे उप- 
मान और उपमेय के साथारय घममों पर ध्याव देना पड़ेगा। 
समिधा अजि को दीप करनेका साथन है । उसी से श्रश्नि दीघप्त 
होती है चलीक को दीघ कौन करता: है सूर्य । इसी कारण 
सूर्थ को यहां सम्रिघा कहा है। अग्नि में समिधा दाने पर: 


मै३२: थशोपवीत मीमसी | 
| थ्चा है| वहां लिखां है कि मे अस्यय में रहने बाले--दानें 
धंस्थ संन्यासी और नेप्ठिक धह्मचारी-अरद्धां पूर्वक तप्रुया कं: 
रते हैं उन्हे उत्तर-गति धापं होती है। वे ( मरने पर ) छूर्य कीं 
किरणों काया आदित्य लोक में पंहुँच कर वहाँ ले वह्ालोक 
या ब्रह्मरूप को पाप्त द्वोतें हैं,और जो लोग गंदस्थ रंहकरे यंज्ष,. 
होस, दाव आदि धर्म झृत्यों का अनुष्ठान करतें हैं, ये ( मरने 
घर ) यज्ञ घम की असिमानिदी देवता के हारा पितेलोक में 
पहुंचते हैं, ओर वहां से चन्द्रत्लोक ( स्वर्ग ) में जाते हैं । वहाँ 
अपने शुभ कम का उपसोग करने तक रहते. है ओर इसके ऋअ 
- नन्‍तर फिर जन्‍म लेते हैँ । परन्तु उत्तर गति से गये हुये ल्ोय॑ 
फिर नहीं लौटते | देखिये-- 3 
ये चेमेररण्ये घद्धा तप इत्युपासते ते $ 
चिंबसभिससवल्त्यचिणोइहरह् आपूर्य्माणपक्ष 
साएयंसाणपश्षात्यान_ पडदडडो तिलासा ४७ 


ट्ताज''"*दत्या दि'*''थख शतनालु ब्रह्म गसयति- 
रसप-देवदानः पन्‍थेंए -डाति ॥-र२ व * 7 ु 
” थ्रथ थ॑ इसे ग्राम इण्टापूत्त देसमित्युपास्ते 
ले. घसमभसिसंसवेन्ति धमाद्रानि राजे रपेरपंक्षघत- 
परपक्चाव्यत पड दक्षिणति सासा ४५ स्ताज्ञेते 
संवत्सरमभिगप्रोप्लुंवन्ति*****०*“तस्समित््‌ यावत्थ-, 


स्पातसुषित्वाउथेतसेवाध्वान पुनर्निवतन्ते,, 
सगचदगीता के आठवें अ्रध्याय में-इन्दीं- दोनो-उचर-गति 





शव चैज्ञ पपनोतें सीसी सी 
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सूपमा चोडुप्यो३इेजपी: सत्य तोनिष्यविकारिश चीश्रयन्दि । तेपों' 
प्ये शरीर नैबगेंत. विदानेनांस्येउस्नाइलिजो जुद्दति “असी स्वर्गाय लोका: 
यरवादा,, इति | तदस्दाह छर्वेककर्म समवा विर्यः आहसिंमेंड्य आओ: 
पीडरवे हपाः सत्यस्तानिष्ध दिकारियो जीवान्परिवेष्दय अरुस्तोक फल 
नाय बंयन्तीति यत्तदत्र जुद्दीति नाउनिधीयते “श्रद्धा ऊंदूंति,,इति । 
रोग डूँडस्य दें सन्‍तान आदि उत्पे करते हैं, उन्हीं के 
लिये भाड, पिएडदान आदिकी आवश्यकता दोती है । भद्धां, 
के अथ जल. है, और शा में जल, दूध आदि के रूप में इस. 
का प्रयोग दोता है । परलोक में गये. जीव के शरीर में लूद्वसे 
रूएसे इनका कैसा उपयोग है, यंदं वांत अमी कदी जञाचुंकी है। 
, देबदा यो पिवरों का खाते प्रीचे की ऋंशचश्येकर्तां बंदी 
होती, बल्कि यज्ञ, श्रात् आदि को देखकर दी ने सूप (१) द्ोते: 
: * नोट-१ संहुष्यणोक के दैवल्लोक व पिवृलोक दोनों से सम्इस्ध 
सूचछ समचऊ शब्द झाख व सर्वताधारण में निम्निखित मंझाए से 
प्रेदसित ईैं-- | 


. देदल्लोक पिउलोंच। 
' ऋशगिन आज्ञणख 
यंज्न आऔूछ 
रा स्वधा 
ह्ष्प  छच्च 
शुक्ध . . द््ण्चा 
उत्तरव्थ  दृद्धिद्यायन 
हलक 2०.2 अत 

हि रे 


४४६ धक्षोपदीत भीर्माखाों । 





संविशन्‍त्वेतस्साद्रपादुद्यन्ति ॥ २५*०*अथ यद्‌ 
छ्विती चुत तद़ दा उपजीवन्तीन्द्र ण॒ मुखेन 
नथे देवा"““अथ -यक्त तीयससुर्त तदादित्या 
उपजीवन्ति वरुखेन सखेन न वे देवा,, । 
इस प्रकार इस प्रकरण से यह स्यप्ट हुआ कि उत्तरगति 
और दक्तिय॒गत्त से जीच परलोक में जाता है। उत्तरयति से 
जाने वाले एव दस मुक्त हो जाते हैं और दक्षिण मारयेसे जाने 
बाले बसु, रुद्र, आदित्य आदि देवताओं (फितरों) की अेणि 
थो को क्रम से पार करते ह। श्राद्ध आदि की आवश्यकता 
इन्हीं के लिये होती है ओर छा! वासक दझुक््स जलीय अंशों 
के साथ इतका अत्त्मा लोकान्तर मे जाता है । इन्हीं जलीय 
छत्यों के! वैदिक साहित्य से 'छद्धा' के बस से कहा जाता है. 
छोर पश्चाग्ति विद्या के पू्वोंक प्रसारण “'तस्मिच्रेतस्मिलम्नी 
दया; ऋद्धा हू मे श्रद्धा शब्द से उलका द्दी ठाह्पर्य हद ] 
इन सूक््म अलीय अंशों ले राजा सोम बनता है, अर्थात्‌ सूर्य 
ढ््गे किरणों से खींचे हुये इस जल से चन्द्रमा की शीठल शांत 
और अल प्रधान किरण खय्पन्न दोती है । यद्द प्रथम अन्नि की 
बात हुई अद आगे चलिये-- 

“पजन्यों वात गीतसास्निस्तस्य वायुरेव छसि- 
दू्श छमो विव्यद्चि रशनिरज्भारा छादुनयो वि- 
सुफुलिड्रा: ४०७ तसिमद्वेतस्मिटेग्नो देवा: सोस- 
४राजानं जुहति दल्या शआाहुतेवई४सम्मवति 
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$०2॥ 'थज्ञौपदीत मीमांलो । 

आदि की अद्धा (जल) भी उसके इसी सूक्ष्म शरीर का उउ- 
कार करती है। इसी के साथ पहिसे बद सूर्य की किश्यां के 
साथ यलोक स॑ जाता है । वहाँ:से चन्द्रमा से, उससे सेप्रोम 
(या अ्रन्तरिज्ष लोक में) बदीं से अब मे, अन्न से वीर्य,म और 
उससे फिर भर में पहुँचता है। दक्षिण-पार्ग से ज्ञाने वाले 
आुड्सथों का थदी क्रम है । अच में पहुँचने के बाद फिर अः 
प्रने २ कर्मों के अनुसार जीयों -को रस्थाचर जछुस रूप उचम 
प्रध्धम और विक्ृष्ट यो नियाँ प्राप्त होती हैं । 

यह हम पदऊे कह छुक्के से कि खाद या पिएडदान शआादि 

की अपेद्ा इन्हीं दक्षिशमार्यी ज्ञीबों को-दोती है। भाद्ध 


ही दूसरा नाम पिठ्यक्ञ है देज॑यज्ञ को दृष्य और पितृयक्ञ को 
क्रत्य कहते हैं । देवयज्ञके वार्य प्रायः प्रातःकाल से दोपहर 
तक पूर्वा सिप्तुंख किये जतते दे श्रीर पित्यश् के छार्य मध्याहं 
बाद दक्षिण दिशा की ओर मुह करके किये जाते हैं । दब्य 
धर देचयज्ञ में यक्ञोपवोत 'बाय पल्धे पर रखने का नियम है 
ओर पिछृयज्ञ ( श्राद्ध ) में दाहिने कन्‍्घे पर। आतश्काल से 
दोपहर तक सूर्य उत्तर-पूर्ष दिशा में:रहता है । उसकी किर- 
खे इक्षिण-फश्चिम की ओर नीची द्वोती हैं और उत्त *पूर्व की 
ओर छ दी । रष्याह कें समय यह बाद वदलख जाती है । उस 
समय हर्य दक्षिण दिशा में पहुँचता है और किरण -उत्तर की 
झीर-फ्ुक्की रहती-हैं। इस खम्य किरणों का रुखादक्तिणात्ि 
झुख रहता :है और पूर्वाक्ष:म उत्तर-पूर्वामिमुख है । जिंधर सर्य 
है उसी ओर किरण ऊंची दोती हैं और पृथ्दी पर से किय्यों 
हारा खींचा गया द्वव दृव्य श्रद्धा आदि उसी दिशा में जाता 
है । यही कारण है कि उंच्तर मार्गले देवलोक प्रात करनेवालों 
'थौचन्द्र आदि-देवताओं के यज्ञ. उरी सर्ेय॑ पूर्वाह्न मे किये 


श्९० यज्ञोपचीय सीमाँसा । 





 परस्छु उसका अनाव ठीक उसी स्थान पर पड़दा है जद के 
* झब्मे के लाथ उसका एकपमुखीसाव है इसी अकार ठीए॑- 
डीक स्वर वर्य॑श्हे छारा उच्चारित वैदिक मन्‍जोंसे उत्दन्न हुई 
शक्ति इच्च और कज्य के खूस्‍्ष्म जलीय अंशों के सूर्य की कि- 
रखों दार। अप्त्यक्ष दोनेपर भी अभीष्ठ देवताओं था पिसरोंद॑ 
वबोद का उत्तर या दक्धिण की ओर उन्नत 
सहायक अछकू है। साधारण दशा में अयंने 
में देयो सम्पत्ति सश्वथित ऋरने के अभिप्राय से यज्ञोपवीत के 
उच्तरेत्मत अर्थात वाय कनन्‍्धे पर रखते हैं। 


-जिज्ञास,-सगवन ! श्षीमान की अपार दया से मेरा अज्ञा- 


6; 
| 
बम 
29 
॥9 
श्र 


चीद दी-प ट्िल्िफी सान्ति-कदापि झवद्देलदा न करूेया, बल्कि 
इस परम पायन छिक्ृत्व सम्पादक मन्‍त्रपूत चेंदिक सूत्र के 
धारण करने से झुस्द्े गय॑ है 
शियचर ! इस थोड़े से समय में जो कुछ सी हमने कहा 
नितान्त रुक्ष और कठिन द्वोने पर सी तुमने अचगत कर लिया 
यह देख इर हमें निद्वायत मलचता हुई है। भगवान करे सा: 
त.मे वे दिव जल्दी आंय जब कि भारतीय शेर के गोरख- 
घनन्‍्धों मे न फंसकर अपने स्चुरूप को एदियाने ! ज़ननी और 
जन्मभूमि, ज्ञाहदी और जवादु॑न, गीता गंगा और यो, भार- 
चवीय भादा और वेय से प्रेम हे! । अपने धर्म और धेले, मान 
ओर मर्यादा पर मर मिटने के तैयार हो । अपनी आन और 
शान पर तद सच धन न्येःछाचर करंता पड़े ते पश्चात्यद न हाँ 
इसी मे देश का उद्धार, जाति का सुधार, धर्म का प्रचारं और 
भसार है।.. _ # शमिति ऋ# ॥! 


ट(॥ 
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जी कुंछ फल मिलना है वह तो वम्बई. में सरी कान्फ्रेन्ल के 
अन्दर इनके देखते ६ मजुरुखति जैली धर्सपुस्तक की होली 
मनाकर अछूतों ने बता व्था। लेकिन इन धूत्तों के कान में: 
जे तक नहीं रंगी | 
ईश्वर के पच्पाती बनाने का उत्तर भी बहुत कुछ ऊपर 
के दी उद्धरण में आचुका और यह भी इन से कोई पूछे कि 
जब कि वेदों की ही भान्ति रृष्टि भो ईश्वर ने ही रची तो 
क्या कारण है कि एक तो कश्मीर. का भी देश हो है जो कि ' 
विविध भान्तिके फल फूलों से सुसज्लित तथा सरसब्ज सघन 
वन श्रेणियों और खुशोतल,एवं स्वाड, सलिल से भरपूर वदि- 
यों और नदों से आप्तावित दो भझोरत वर्ष का बाण! कहला- 
ने का सौसाग्य रखता है लेकिन मायवाड़ का भी एक देश ही 
है जहां कि पीने को -भी पानी सुश्किल खे.मिलता है और 
जिसके लफ्प्रे २ रेतीले मैदानों में (रेगिल्तानों में) शिर छिपाने 
को भी छांह नहीं | बिलोचिस्तान के भी खुश्क वज्षर पहाड़ - 
ही हैं ज्िम्हें देख कर डर लगता है। ईर्ट अफ्रिका के दवशोयों 
. को पेट भर कच्चा मांस भी चलीब नहीं क्लेकिन पंजाब की उ. 
चेरा भूमि की कराकर से तो विलायत भी पत्ता है। मुलतान 
की गर्मी में लोग ज़ल्न धुन जाते हैं लेकिन कश्मीर और वद्री- 
नाथयण के पदाडोंमं लिदाफ़ के नीचे भी सर्दी ही लगती है । 
स्टष्टि 'सब परमात्मा की बनाई हुई,फिर किखीको लर्दीसे दिठ- 
राना तो छिसीको गर्मी से तड़फान्ना, किसी देश में कुछ ओर 
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झंंद्रत ने सी इनको शंरोर रचना से ही यह वात शुरू कर दी 
न.सिफ़ मनुष्यों में ही अपितु पशु पत्तियों में ली आपको 
धह*बात देखने को मिलेगी । नर की अपैक्षा मादा सबंदा क-. , 
मज़ोर रहती-दै। बैल की अग्रेज्ञा गो, बकरे की अपेकज्ञा वकरी 
घोड़े की श्रपेज्षा घोड़ी एवं. मुग की अपेक्षा छु्गीं को दी देख 
लीजिये इसी प्रकार पुरुष की अपेक्षा नारी का शरीर कोमल 
ओऔर बलहद्दीन होता है। यह अन्तर आपका और मेरा नहीं 
किया हुआ है। इसके अल्वांवा सुर्ग के शिर पर कलूगी होती 
है पर ऊुर्गी के नहीं। मोर की कलगी और मोर पंख भी होते 
हैं पर मोरनी के नहीं। चिड़े का मुह काला द्ोता है लेकिन 
' चिड़िया का नहीं वैल का ककुद्‌ऊ चा गौ को ककछुद द्वी नहीं । 
भख्रे का गला भेंस की अपेत्ता सवंदा नीखे की ओर मोटा 
रहता है। 
जो अन्न हम खाते हैं वही हमारी माता ओर बहने भी 
खाती हैं, रहते भी एक ही देश में है-फिर कारण क्‍या है छि 
उनके मुख पर चर्बी का भाग अधिक और हमारे मुख पर कम 
हो जिससे दमारे तो दाढ़ी मूंछ निकल आवे और उनके नहीं ? 
* एक पुरुष की दश स्त्रियां हो तो वर्ष में १० सन्तान पैदा. 
कंर सकता है, लेकिन स्त्री के दृश पुरुष दोने पर भी सनन्‍्तान 
एक ही होगी ! 
"शहरी के पेट में गर्भाशय द्ोता है, तुम्दारे क्‍यों नहीं ! स्त्री 
ग़म घारण ऋर कई सन्‍्तान पैदा करती हैं, तो इन समान अ- 





- पूँचे किरण - ५ 
बैदों को पढ़ कर: ही दनना यह आवश्यक नहीं । दुहदारण्य- 
कोर्पालिषदु आ० ४ ब्रा० ५ में लिखा है कि-- 

. “अथ-ह याज्ञवल्क्यस्य हूं भाये बल्ूंवतुं- 
चेयी च ध्वात्यायनी च्‌ तयोह अचेयी ब्रह्मवादि-' 
नी वक्षव स्त्री मज्ञेव तहिं कात्याथनी,, 

महर्षि याज्षवलक्य की मैत्रेगी और कात्याथनी/नाम की दो 
द्वियां थी। उनमें मैच्रेयी ब्रह्मवादिनी! थी लेकिन कात्यायनी 
स्वंसाधारण स्त्रियों की भान्ति ग्रइस्थ परायण थी। 
अब देखिये देवी भैत्रेयी आजन्म बक्षचारिणी न र्थी. लेकि 
न शा्ओ्रों ने उसे ब्रह्मवादिनी लिखा। रंदी यह बात कि विना 
जेद्‌ पढ़े दी ब्रह्मगादिवी कैसे हो सकती है इस विषय में प- 
हले दी श्रुति सर्वल्व भगवान्‌ सायणाचार्य का मन्तव्य उद्धृत 
करते हुये लिख सुके हैं कि वही वह्मद्न, जो कि वेदों से मिः 
लेता है यदि पुराण इतिहास आदि छारा मिल्ल सकता है तो 
फिर इस द्वाविड़ प्राणायाम की आवश्यकता द्वी क्‍या ६ ! 
... शोक तो इस बात का है कि हृठधर्मी लोग वेद शास्त्रों 
को बालाये ताक रख कर घर्म का भी फैसला जोरों पर ही 
कर डालते हैं। शास्त्र ठो कहते हैं कि- 
एकोउपि वेद्विद्धर्म य॑ व्यवस्वेद्‌ छ्िजोसम: । 
स॒ विज्ञेयः परो घर्मो वाज्ञानामुदितोउजुते: । 
५ 8 * मनु० १५। ११३ ॥ 
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चार्वाकर की धाक समस्त जगत्‌ में जमी हुई थी । पृथ्वी के 
एक छोर से दूसरे छोर तक “त्रयो वेदस्य कर्तारो संगड धृत्ते 
निशाचराः” इत्यादि का ही वोल वाला था। “अन्यभुक्तैस॑ ते 
तृप्तिरित्यलं,धृत्तेवातंया »” का डिण्डिमघोष वधिर किये डा- 
लता था| “अश्निद्दोत्रं चयीतन्‍्त्र त्रिदृएड भस्म पुरडकम्‌ | प्रश्ञा 
पौरुषद्दीनानां जीवो जल्पति जीविका” की सखुरीली सद्दनाई 
और "“देवैद्धिलेः कृता प्रथा: पन्‍्था येवां तदानूतौ | गां नतैः 
कि न वैव्यंक्त ततोप्यात्माधरीकृतः” का भेरीनाद अटक से 
कटक और हिमालय से कन्याकुमारी तक खुनाई देता था । 


 “अनादाबिद खंखारे ढुबांसे मकरध्वजे। कुलेच कामिनी 

मूले का. जाति.परिकल्पना” के कलकल से जाति भी कल्पना 
मांत्र ही समझी जाने लगी यहां तक कि-- 

यात्रज्ञीवेत्खुखं जीवेद्वर्ं छृत्वा घृतं पिचेत्‌। भस्मीभूतस्य 
देहस्य पुनरागमनं कुतः” के सिद्धान्त का प्रचार एवं प्रसार 
ही संसार में सार समझता जाने लगा, कहां तक कहें वात्पयें- 

“त॑ तमाचरतमानन्दं यं यं मनसेच्छुथ के रिमाके पास 
होचुके थे तथा-- ह 
“कओहि वेदास्ट्यमुण्सिन्‌ वा लोक इत्याह या श्रतिः 
तत्प्रामाण्यादसु' लोक लोक: अत्येतु वा कयस्‌ ॥ 
'न स्वर्गा नापवर्गों वा नवात्मा पारलौकिकः । 
, नेव वर्णाश्नसादौनां क्रियश्च फलदायिका: ॥... | 
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 द्वोने बाले हैं, टिडियों की तरह दराबन्दी से लदलद्ाती फसल 
को उजाड़ देश को चीरान कर देने वाले हैं, ओर मच्छरों की 
तरह चार्स, वरफ शुनशुनाते फिरते हैं माता के गर्भ ही में 
थे, तो एक यह बृढ़ा सनातनधम ही था जिससे इन्हे मुह की 
खानी पड़ी । | दे 
स० ध० के प्रचएड प्रचारक 'जगदुग्युरु भगवान्‌ शड्गुरा- 
' शार्य को दूर्य और चन्द्रमा की मान्ति समस्त जगत्‌ जावता 
'है आपके दुच्तिण भारत से उठे, स० ७० के प्रचणड प्रचारक 
' रूपी पदाका के पवनपूर ने समस्त उत्तर दृच्धित भारत से 
बौद्ध प्रचार रूपी घटादोप धन सणडल को जो कि स्ध० घ० 
रूपी सूर्यमएडल पर मणडला रहे थे और जिन्होंने जगत्‌ को 
' ज्ञान के प्रकाश से बश्चित कर रक्‍्खा था छिन्न शिन्न कर चीच 
जापान और ईरान आदि देशों की तरफ रवाना कर दिया, 
और हिमालय के उन्नत मस्तक पर फिर ले अपनी विजय चै- 
जयन्ती फहराने लगी । स० घ० का हूर्य फिर से एक वार 
' सहरसों किश्णों के साथ भारत गगन पर प्रचरणद्ध प्रताप से 
देदीप्यमान हो तपने कृगा । संसार का अक्षानान्‍्धकार ना- 
स्तिक उलूकों के साथ द्वी कहीं पर्वत कन्द्राओं में जा वि- 

' लीन हो गया । | 
'. परिडत घवर आचार उद्यन ने तो ईश्वर तक्ष खिनोती 
दे डाली थी कि--'डपस्थितेषु बौद्धेषु मद्धीना तब सित्नि० 
खसचसुच दी “न्यायकुछुमाज्लि” जैसे प्रन्थरत्त को रच दर 
नास्तिकों के दो दांत खट्ट किये कि आखिर दिवाल्ा दी लि« 





४० 
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जब कि चैलसी २ विषम एवं विकट घांटियाँ, से भी इस 
परमपावन बुद्ध स० ध० को गुजरना पड़ा था तो आज्ञ की तो 
वात ही क्‍या है ! आज किसी व किसी रूप में वास्तिक प्रति 
रुपक ईश्वर और वेदों को मानते तो हैं। पूरा न सदी, अधूरा 
( निराकार ) ही सही । वेद भी लंगड़े (ब्राह्मण भाग रहित ) 
ही लही | सत्ता से तो इन्कार नहीं । शी 

इसी प्रकार भआद्ध, वर्शव्यवस्था आदि २ सिद्धान्त भी 
किसी-न किसी रुप से स्वीकृत तो हैं ? फिर ये देचारे किस 
वाग की गाजर शल्ो हैं। आज न सही कल कभी न कभी 
आखिरकार “'सत्यमेव जयते चानतम्‌ ” खत्य की दी जय होती 
है । और यद्द वाँये. हाथ का खेल है। सिंफ चृद्ध ल० ध० इन 
के स्वभाइसुलभ वालचापल को ” डिम्भस्य दुविलसितात्ति 
झुदे गुरूणाम्‌” न्याय से छ्मा करता रहता है। ये चाहे वेद 
शा््रों के नाम पर कितनी भा जालसाजो करले चिद्वान्‌ लोग 
समभते हैँ । 

एक हमारे मित्र ने पूंछा कि आप इन सूखापन्थियों से 
ही क्‍यों चिशेष कर छन्द छेड़ते हैं । दूखरे भो तो मूखापन्‍्थी 
'( मुखलमान ईसाई ) उन्छ लिये हे दी ! हमने कहा छि 
डनसे तुम निवद लो तात्यये मुसापन्धियों के बचस से है || 
मुसलमान और ईजाई जो छुछ भी वहंगे कुरान और-बाइचिल 
का नाम लेकर कहँगे जिन्हें कि आस्तिक हिन्दू पहले ही उपे 

द 
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लग़ाते हैं-बे लोह की नदियों में वालों को खाते हैं | चूंकि जान-' 
श्रुति क्षत्रिय होता हुआ भी सेवा भाव को छोड़ धन मद से 
शुरु से वेद्विद्या प्राप्त करया चाहता था, अतः उसे शद्धवत्‌ - 
सम्बोधन दिया गया-यद्द उपचार है। 

इस प्रकारका वोल चाल का व्यवहार (मद्रावरा) सर्वत्र ही 
देखा जावा हैं। किसी इन्द्रिय परायण विवेकशुन्य व्यक्ति को 
हर कोई पशु कद देता है तो यह एक उपचार है। यदद आव॑ं- 
श्यक नहीं कि वह जरूर दी पशु हो और उसके सौंग पूंछ भी ' 
लग जांय | अल्पबुद्धि दयानन्द की तंग खोपड़ीमे यह बात न - 
खसमाई ज्ञिसले ज्ञानश्र॒ुति को शूद्र लिख सार। 

स्वामी आनन्द्गिरि भी लिखते हैं कि-- 
#ज़ानश्तेः सति क्षचियत्वे कर्य शुद्रसम्बोधन 
मित्याह कथमिति न ज्ञातिशद्रों जानश्रतिः 


किन्तु कझजत्िय 99 
ज्ञान श्रति का शुद्र सम्बोधन औपचारिक है जाति से वह. 
क्षत्रिय था । वेदान्तद्शन के 'क्वत्रियत्वावगतेश्चोत्तरत्र चैचर- 
थेन लिंगातः १।३। ३५ । इस सूत्र में मद्ामद्दिम महर्थि 
ध्यासदेव ने जानश्रति को क्षत्रिय ही कद्दा है, श॒द्र नहीं | इत- 
मे महामहिमशाली भगवान्‌ व्यास और शंकर के सामने वेद्‌- 
शास्रशुन्य दयानन्द्‌ की कौन कद्दे । 
“ आर्यसमाज्ञ के भ्मुख पं० नरदेव शास्त्री जी चेदतीर्थ ने 
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कि “हम नहीं कद सकते कि स्वा० जी वेहों के दिबय में नि- 
भ्रॉच्त थे” ठोक है जभी तो स्वा०जी शूंद्रों की वेद पढ़ाने चले । 
विचारणीय वात यह है जब कि “डत शुद्रे उतायं” इस 
मन्त्र के भाष्य में स्त्रयं स्वा० दयानन्द ने शुद को आर्य नहीं. 
माना वो आयंलमाज़् के तीसरे नियम में “बेद पढ़ना आया . 
का परम धर्म है” कहने से शूद्र को वेदाधिकार कहाँ से मिल 
जायगा ? इस वात का इनके पास कया उच्तर है ? 
रही गार्गी आदि स्त्रियाँ ? सो पदले तुम गार्गी जैसी 
स्त्रियां तो पैदा करो ? क्या“पतिमेकादश कृधि”रूपी पाशवि- 
कतो का पाठ पढ़ा कर गागीं, रीता, साविन्नी का स्वप्न दे- 
'खते दो ? समाज्ञ जिश्नको चेद मानता है क्या उसमें कोई त्रि- 
काल में भी ऐसा कोई मंत्र बता सकता है जिसमें कि खरियों 
' के लिये वेद पाठका विधान दो? ' 
“शास्त्र तो कहते हैं कि-- 
“जल्वाशुद्र॒द्वि जबन्धूर्ता बयो न श्ुतिगोचरा । 
दइति भारतमाख्य।न सुनिना कृपया कृतस्‌ ॥ 
रण सा० १ रुक० ४ ऋ० 
अर्थात्‌-ख्री शुद्र और व्रह्म वन्घुओं के श्रुति के अधिकारी: 
न होने से कृपालु व्यास मुनि ने उनके लिये वेद्‌ तत्व को महा 
भारतादि इतिहास और पुराण अ्रंथों में रख दिया। 
भगवान शंकफराचाय बृह्दासएयक्रोपनिषदु आअण० द्वा० ४ 
कं १७ के साष्य में लिखते हैं क्लि “य इच्जेइ हुहिता में प« 
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धम्ुरलास के पूं० ७४ पर इस मंत्र को ड्द्भुत कर मन गढ़न्त 
अरये भी कर डाला। 
यह पूंवं ही लिख चुके है कि इस हजरत का कमेक्षेत्र अ- 
रूच्छूद् और स्त्री दंग था। और उनसे इतनी अधिक ममता 
के होने के कॉरण उनका अपना कापड़ो वंश और महाराष्ट 
मदिला समा का प्रेम था | उस प्रेम को किसी व किली तरह 
पूरा करन! था, “ बहदते को तिनके का सदारा' कहावत के अ- 
छुसार उन्हे आखिरकार इस मन्त्र की पूछ अपने पिनलकोड 
में दज करनी द्वी पड़ो अः्कल पच्चू से जिस भाँति अर्थ का 
अनर्थ किया यह आपके सामने निम्नलिखित प्रकार से हे 
और चेचारे दयानन्दियाँ का सारा दारमदार भी इसी पर है। 
यर्थेमां बार्य कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्म 
राजन्याभ्यो ५» शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय 
| ह यज्ञु० आ० २६। २१! 
परमेश्वर कदता है कि ( यथा ) जैसे में ( जनेस्य:/ ) सब 
मलुष्यों के लिये ( इमाम्‌ )इस ( कल्याणीम्‌ ) कल्याण अ- 
र्थात्‌ संसार और मुक्ति के छुख को .देने हारी ( वाचम्‌ ) 
ऋग्वेददि चारों वेदों की वाणी का ( आ वदानि ) उपदेश 
करता हूँ वैसे द्वी तुम भी किया करो ****** परमेश्वर स्त्रय॑ 
कद्दता है कि हमने ब्राझण क्षत्रिय ( अर्य्याय ) बैश्य (शुद्राय) 
शुद्ध और ( स्त्राय ) अयने भृत्य .चा स्रियादि ( अरुणाय ) 
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ज्ञोग शोर से घचार करना शुरू कर दिया। जब किसी ले 
छा वो चट से 'निमाज्ञ न पढ़ो' इतना दिखला कर आगे के 
पाठ पर अंगूठा रख दिया करते थे । सीधे साथे मुस्तलमान 
कुरान का हुकंप संमझ कर मियांत्री की चालवाजी में आगये 
एक दिन कोई उस्ताद टऋर गये उन्होंने कद्दा अंघूडा उठाकर 
आगे भो वो पढ़ो । फिए तो क्‍या था, छोगों ने वह दुर्गोत ब- 
नाई कि उसकी सारी चाल्ाकी सूद ब्याज्न सहित चुका डाली | 
ठीक यही बात बावा द्यानन्द्‌ की भी है भला अ- 

' धरा मन्त्र लिखा था तो डसीका सही श्रर्थ करते । संस्कछत से 
कोरे चन्द्‌ एक नमस्ते बावू भलेद्दी बावाक्ती इस औघड़ लीला 
के जाल में फंस-ज्ञाँय तो फंस जांय लेकिन विद्वान लोग ज्ञिस 
प्रकार एक घृत्ते साथु ने किसी अबोध राज्ञा को फुसलाने के 
लिये “शुक्लाम्वर्घरं विष्णु? इलोक का रुपया और दही 


चड़ा अर्थ कर दिया था उसो प्रकारको इस करतूत पर दृष्टि 
पात भी नहीं करते । 


अन्र ज़्र हम स्व० ज्ञी सहाराजके किये अनर्थकी उन्हींके 
मन्तव्यों फे अतुसार समालोचना करगे जिज्ञासु ध्यानपूर्वक 
पढ़े 
' (१) स्वामी जी यदि ईश्चर को निराकार मानते थे तो उसे 
डपदेश कैसे दिलाया ? और यदि रंचा० जी का ईश्वर 
उपदेशंक है तो वह निराकार कैसे ? 
(२) “परमेश्वर ऋदता है” इस अर्थ के वोधक पद्‌ मन्त्र में 
... कौन से हैं ? 9 | 


पूवेकिस्णा।.. .... है 


(.११ ) आर्येसमाज के मत में यदि वेदादि विद्या के ज्ञाता का 
नाम ब्राह्मण ०ओऔर पढ़नेसे कुछ न आनेवाले निबुद्धिका 
नाम “झट है? है तो फिर उनको वेदोपदेश देना ऋम- 
शः सपझुद्र चृष्टि और ऊबर बीजबत्‌ व्यर्थ क्‍यों नदी ? 

( १५ ) इस मन्त्र से “ब्राह्मण, तथा 'शुद्र, किसका नाम है? 

( १३) विद्दानों की दक्षिणा के लिये प्यारा होहँ, मेरी यह का- 
मना उत्तमता से बढ़े, मुझे यह खुख प्राप्त द्वो ! ( यज्ञ० 

. भाष्य देखो इस प्रकार की प्रार्थना स्वामी जी का 
ईश्वर किससे करता है ! 

(१७ ) और जब चह ईश्वर सब का माता पिता समदर्शी 
है तो ( स्वाय च अण्णाय ) अपने परायों को चेद का 
उपदेश कर समदर्शी ने अपना पराया ये भेदबोधक 

' छझठइ प्रयोग क्यों किये ? क्या इससे परमात्माका समद 
शिंत्व ऋल्नक्लित नहीं होता ? 





कद्दां तक लिखें सच तो यद् कि बाबा जी की इस ओघड़: 
लीला को देख कर कभी हंसी आती है ओर कभी ग्लानि । 

जब कि स० भ्न० तृतीय समुल्लास ही में स्वा० जी पहले 
लिख आये हैं “शुद्ममपि कुलगुणसम्यज्नं मन्त्रच्मजुपनी- 
तम ध्याययेन अरथात्‌ मन्त्रसंहिता छोड़ शु॒द्र को पढ़ाचे, 
तो अब किछ्त भंग की तरह में शुद्र को मंत्रसाग ( जिसे 
स्वा० जी वेद मानते हैं ) का अधिकारी सिद्ध करने चले हैं ? 

सच है यदि किसी (विरज्ानन्द जैसे) बन्मान्व को अपर 


पूर्व किरण। ' - ६३ 





नितान्व संकोच है कि यह मन्त्र मथुष्यमात्र को वेदशानाधि- 
कार देने का विधान कस्ता है बस्तुतः यह मन्त्र राजधर्म 
प्रकरण का है स॒० प्र० में उद्धत भाग मन्त्र का केवल अद्ध धाग 
:है मन्त्र का पूर्वाद्ध और उत्तराद्ध॑ मिला कर देखने से हमारे 
कथन की उपयुक्तता सिद्ध होगी” आगे चल कर शास्त्री जी 
ने सम्पूर्ण मन्त्र लिख पांच कारण दिखा कर प्न्‍्त्र का देवता 
ईश्वर न सान राजा माना है। सारांश यद है कि स्वामी जी 
छत अथे का आदर नहीं किया । 
, . लेकिन यद्द स्वा० दयानन्द जी जैसे ही ढीठ ब्यक्ति बा 
काम था कि प्रदर्शित जुटियुश्ध के रहते हुए भी मन्त्र घ्तीक 
से मनुष्य मात्र का वेदाधिकार सिद्ध करने का हुस्लाहस कर 
बैठा । ऐसे अल्पक्ष पुरुषों से तो बेद भगवान भी घदड़ते हैं 
'कि कहीं अपनी अल्पज्ञता के कारण मेरें ही ऊपर न प्रह्यर कर 
बैठ ! 'विभेत्यल्पश्च॒ताद वेदों मामय॑ प्रहरेदृति” । 
: - मिथ्याथ प्रयोग के लिये तो वड़ा ही बद्खवात द्वोता है। 
एक समय यज्ञ करते “इन्द्रशत्रुवंधस्व” इस मन्त्र के उच्चा- 
रख में प्रमादवश अन्तोदाच के स्थान में आयुदात्त स्वर 
का उच्चारण होगया था जिसका परिणाम यह हुआ. कि शन्रु 
का संदार न होकर उलटा यज्ञ करने वाले का ही संहार दो 
गया.। जब एक साधारण सी गलती का इतना भयावह परि- 
णाम भोगना पड़ा तो जो लोग वेदको तोड़ मरोड़ इस श्रंकार 
आर्थका अदर्थ-मिथ्यार्थ-करते हैं उनकी क्या दशा दोगी और 


पूर्व किरण । ६० 





“इश्य आड्योधनो ल्वामीत्यमरः”सम्ठद्धो यज्मानो राजा वा। 
यज्ञ के अन्त में यजमान व राजा अपने भ्ृत्यों से कहता है कि 
( दक्षिणाये ) दान देने के लिये ( यथा ) जैसे ( इर्मा भूचला- 
धर्नी कल्याणीं वाचम ) भूवों को वश करने बाली, कल्याण 
देने वाली वाणी को ( दीयतवांम, भ्ुज्यताम्‌ ) में कहता हूँ, 

'बैसे ही तुम करो । किनके लिये-ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य,शद्र (अ- 
रण) पराये (रुवाय) अपनों के अर्थ भाव यह है कि खबको प्रिय 
बचन पूर्वक दान देना ऐसा करने से ( देवानाम्‌ ) देवताओं 
का तथा ( दातुः ) परमेश्वर का मैं ( प्रियः ) प्यारा ( भृया- 
सम्‌ ) हो ऊं, और ( इद ) इस संसार में ( ऋयं ) यद्द ( मे ) 
मेरा ( काम; ) कार्य धनादिलाभरूप ( सम्ुद्धचताम्‌ ) ससु- 
द्वि को प्राप्त हो ओर ( अददः ) परलोक में छुख ( उपनमत॒ ) 
पाप्त हो । 

यद अथथ पूर्वांचायों और देद्‌ वेदाज़, इतिहास पुराण के 
अनुकूल है। चेद्‌ मन्‍्त्रों का अर्थ कोई मौन भोय का निगलना 
नहीं । थार्क मुनि कहते हैं छि-५ 

“नतेष प्रत्यक्षतस्त्यनुषरतपसो वा,, 

अर्थात्‌ इन चंद मन्त्रों के खुभूढ़ अथ्थो का साक्षात्कार लि- 
घाय ऋषि तपस्वी मद्ात्माओंके कोई नहीं कर सकता । 
'. इस समस्त सनदर्भ से सज्जनों को स्वामी जी मह्दाराद्र 
की कतर व्योंत और प्नन्‍्त्रार्थ की अललियत का तो बखूबी 
पता छयग द्वी गया द्ोगा लेकिन साथ ही यद्द भी भली भांति 


हा 
की दी भान्ति इस देश के चासी लिक्ख लोग सी अधिकतर 
धर्म कम से भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं, अतः आवश्यंक प्रतीत 
होता है कि सिक्ख सम्प्रदाय के प्रवत्तक शुरुओं के यज्ञोप- 
वीतके विपयमे भी उनको द्वी वाणी और पभ्रन्थों जे कुछ लिख ' 
दिया ज्ञाय ताकि “कालो छाय॑ निरवधिविंपुलाच पृथ्वी” के 
सिद्धान्तसे कोई न कोई प्रेमी कमी न कभी लाभ उठाचेगाही | 
सिक्स गुरुओं के जनेऊ | 
... हिन्दुओं में एक सिकरख सम्प्रदाय भी है, ज्ञिसका फैलाव 
अधिकतर पज्ञाव में है। इनके माननीय दशों गुरु खुद यज्ञो- 
पवीत्‌ धारण करते रहे हैं, और अपने शिक्यों को धारण क- 
रने का उपदेश देते रहे हैं । 

' परन्तु जमाने ने ऐसा पलटा खाया है कि उनके शिष्यों ने 
अंब उसे धारण करना छोड़ द्या। वल्कि अकाली जत्था 
तो अपने आपको “हिन्दू” कहलाने।से भी कतराता है। -इस 
लिये हमें आवश्यकता पड़ी ज्ब कि पशञ्चाव प्रान्त में यज्ञो- 
पवीत के विषय में यह पुस्तक प्रकाशित द्दोरही है तो हम 
खालला भाइयों के आगे उनके गुरुओं का उपदेश (जो उन्हों- 
ने पशोपवीत के विषय में दिया और स्वयं जिख पर आ- 

. चरण, भी किया ) रच्खे, ताकि यथार्थता ( असलियत ) -का 
। पुता लग जाबे और यशोपवीत को धाय्यकर वे ऋपने गुरुओं। 
के सच्चे शिष्य वन सके। 


पू्वे किरण । ध्६ 


_. अर्थाततू-हे पणिडत जी ! द्यारूपी कपालका सनन्‍्तोष रूपी 
सूत दनावे और सत्य की पेठ देकर. जत ( इन्द्रिय निम्रद्द ) की 
गांठ लगादे जीच का यदि ऐसा यज्ञोपवीत आपके पास है तो 
पडनाओ। इस ध्रकार का यज्ञोपवीत व वो दूट सकता है न 
मलिन हो सकता है और न जल ही सकता है तथा विनष्टः 
भी नहीं होता | दह मदुण्य धन्य है लो ऐसा यज्ञोपचीत गले 
पहने रखता है । 

तत्तत्ालसा लोग अपनी अनभिज्ञता के कारण इस शब्द्‌ 
के असलो अभिप्राय को न समझ कर इसे जनेऊ के खण्डन 
में समझते हैं । और उनके पास शठ्द्‌ सो यद्द एक ही है परन्तु 
बथार्थ में यह शब्द यज्ञोपवीत के मणडन में है। 

शुरु वानकदेव जी का अश्विप्राय यह था कि बल्चोप्बीत 
पारी को दुसालु और सनन्‍्तोषी होनो चाहिये, तथा सत्यवादी 
और संथमी सी अवश्य वने जैसे कि आये चलकर राग राम- 
कली महन्ना अष्टपदी १ तुक ५ में ल्‍्वग्नं उन्होंने दी बताया 
है कि-- 2 

“पत बिन पूजा सत विन संज्ञम ऊत विन काहे जनेऊ॥ 

यह कहा है। उनका अमसिप्राय इुगेणों के त्याय से था, 
जैसे कि भाई वाले वाली वड़ी 'जन्‍्मसासदी! के पृष्ठ २१ पर 
लिखा है कि नावकदेत्र जी ने कहा खुघों पण्डित जी ! क्षत्रिय 
ब्राह्मण होकर जनेऊ गले पाया और बुरे कमे करने से न टला 
तो ब्ाह्मण करिय ज़नेऊ पाकर बाहर ले धमेको क्या करेगा। 





पूरे किरण । : शव 





की पवित्रता रूपी सरड्खाल (दर्च्तन शाला ) बना, पत्वेक 
समय ईश्वर स्मरण करना रूपी वस्तु : उनमें डाली है और 
सन्‍्तों की संगत रूपी दणज कर ज्ञान रूपी लाभ किया है। 
यही मेरी सच्ची दुकान है वाक्की झूठी दुकान नहीं करनी । ! 

फिर पिता ने लौदागरी करने को कहा इसका भी भक्त 
नानक ने इसी प्रकार का सत्योपदेश दिया । दाद नौकरी और 
बैद्यक का भो इसी प्रकार खएडन किया हुवा है 

जन्म लाखी भाई वाले वाली के पृष्ठ ९१ से ३१ तक यज्ञो- 
पवबीत खेती हुकानदारी लौदागरी, नोकरी और बैद्यक इन्हें 
एक ही स्थान में लिखा है। अब विचारणीय वात यह है कि 
वत्त खालसा यदि अपने गुरु के यज्ञोपचीत के विषय में कहे 
शब्द से यज्ञोपवीत का खएडन समभकने हैं तो फिर खेती, डु- 
कानदारी वगैरह क्‍यों करते हैं? हां माना कि जो इनमें शूद्ध 
ब॒र्ण हैं चे तो पहले ही अधिकारी नही लेकिन यज्ञोपवीत छे 
अधिकारी सी इनमें धड़ाधड़ शुद्ध बनते चले जा रहे है।., 
, * थह्व उत्तर हुर्जनतोष न्याय से दिया गया है, भ्रक्तत में उक्त 
शब्द में नानकदेव जी का अमभिमाय यशोपवीत के खएडन 
'से नहीं, बल्कि यज्ञोपवीत के उद्देश्यों और यज्ञोपचीती के क- 
तेन्यों से हैं। क्योंकि ज्व नानक जी और पुरोहित जी के : 
वीच इस प्रकार! उपदेशपूर्ण वात हो चुकीं तो परिडत जी 
ने प्रसन्न होकर उनके गले में जनेऊ पहना दिया यह बाव 
सानक्षप्रकाश- आ० ६ पृष्ठ ४२ अड्ट ४३ में लिखो है, 


हे छू किस्णिं। - १०३ 

हरि गोविन्द क्यो हम गरे जज्ञ' हरि अंल पाई ! 
कुल प्रोहित कुल रीति कहि पाई ओगर हर्षाई ॥ 
कहिये ! आपके गुरु तो यज्ञोपवीत को सहष धारण करते 

थे लेकिन तुम्हें क्या हो गया ! 
“९ वे सिक्‍्ख गुरु तेगबहादुर जी का जनेऊ 7 
.... दशम अन्थ साहिब विचित्र नाटक आ०५ में १० म० रुझ 
लिखते हें- 
'पतिलक जज्ञ्‌ं राखा प्रशु तांका | कीनो वड़ो कलू मदि साका 
दश्त छिक्‍ख गुरु गोविन्दर्सिह जी का 
यज्ञोपवीत घारण ) 
पन्‍थ प्रकाश खं० १६४६ में छुपे के प० ५१० एडीशन १ 
पूर्वाद्न॑ में लिखा है कि- दृशम गुरुज्ञो के विवाह के समय, जो 
'नवम गुरू की उपस्थिति में हुआ था-पीत वस्य और पीत 
यज्ञोपवीत धारण किया हुवा शरीर की समधिक शोभा वढ़ा 
रहा धा--पीव पुनीत उपरनां धोती जोती रवि नव छाजै। 
प्रीत जनेऊ मनो वद्न ससि पै विजरी विह्ुुरी भ्राजै॥ 
गुरु लोग जहां स्वयं यज्ञोपवीत पहनते थे वहां अपने सि- 
क्खों को भो यज्ञोपवीत धारण करने के लिये उपदेश देते रहे 
हैं। भाई मर्दीलिंद जी शहीद्‌ “भक्तरलावली” की साखी 
१४० में लिखते हैं कि वालीआं वाले सिक्‍्खो ने गुरु दशम जी 
के पास आकर अर्ज़ की कि- 





किक “वी #&१ - _ 
यज्ञाववाव बायासा। 
उत्तर्राकेरण-पघाएरस्फ३-+- 
“--*# पक 0 5900 729७--: 
अमौस्तिकमसौवरण ब्राह्मणानां बिशरूषणस्‌ । 
देवतानां पितृणाझ्ञ भागो येन अदोयते ४ 
मुच्छुकरिके अड्ढ १० श्लो० १८ चारुदत्तः । 
यज्ञोपवीव-देखने में, यों तो छोटा सा नो तार का डोरा 
है, लेकिन ठिजाति के लिये मोती और . खुचर्ण के भूषणों से 
भी वढ़कर और विलक्तण आभूषण है; जिसके ढरा कि देव- 
ता और पितरों तक का कर ( ऋण ) चुकाया जाता है। 
भगवान्‌ मनु कहते हैं कि “मातुस्भेषधिजननं छितीय॑ 
मौश्चिवन्धते” २। १६६। व्राह्मणादि वर्ण का प्रथम जम्म स् 
साधारण की भान्ति माता के उद्र से होता है, "किन दूसरा 


जन्म सर्वे साधारण से विह्नत्षण और प्रशल्त उपचयनलंस्कार 
हाय होता है क्‍योंकि 
“नहास्मिनु युज्यते कम किल्लिदामो झिवन्घनात्‌। 
न्‍ २। १७१। 
जब तक यज्ञोपवीत खंस्कार न होले तब तक सन्ध्योपा- 


डेक्नर् किरण १०७ 
दांतों माता पिता छूट जाते हैं लेकिन उनके स्थानमें वेदमाता 
गायत्री दवी माता है, और “चेद्पदांनादांचार्य पितर परिचक्ततें? 
मचु० २। १७१। वेद>ज्ञान रूपी अकछुएंण शरीर.के जन्मदाता 
आचाय ही पिता हैं। विनश्वर स्थूल शरीर के जन्मदाता 
पिता की अ्रपेक्षां श्राचाये रूपी पिता अविवाशी शानरूपी शरी- 

.र देन के कारण “गरीयान्‌ ब्रह्मदः पिता” श्रेष्ठ भाना गया है। 


' शाओँ में यज्ञोपवीत-संस्कार को बड़ी भारी मह॒त्य दिया 
'गया है। क्‍योंकि छिजातिं का समस्त बैदिक कर्म कलाप :सं- 
न््योपासनादि नित्य नेमित्तिक एवं काम्य वर्म, देव॑षि एल 


“ज्ाह्मणुः क्षंत्रियो वैश्य-स्नयरो वणा ट्विंजातयः । । 
तेषों जन्म॑ द्विंतीय॑ तु विशय॑मौजिवन्धंनस ॥ ६ ॥ 
आंचार्थस्तु पिता प्रोक्तः साविन्री जंननीं तथा: 
गाह्मणक्षत्रियविशां. मौक्षीबन्धंनजन्मनि ॥ ७ ॥ 
बृच्या शूद्रसमास्तावद्‌ विज्ञेयास्ते विचक्षणों:। 
यावद्‌ वेदे न जायन्ते द्विजा शेयास्ततः परस्‌ ॥ ८ ॥ 








. ज्ाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन दोनों वर्णों को द्विजाति कहते हैं, 
इनका दूसरा जन्म यज्ोपवीत से जानना । ६ । ब्राह्मण, छत्रिय, वेश्य, 
इन तीनों बर्णों के यक्चोपवीत के जन्म में आचाय पिता और माता 
गायत्री कही है । ७ । जब तक इनको वेद शाद्ध का अधिकार न हो 
तव तक परिडत इनको शुद्ध के समान जाने और वेदपाठ आउस्स झ- 
र्थाव:यज्लोपदीत दोजाने पर 'द्विज' जानना उचित है | 





उत्तर किरण ।- १०६ 
बाली भूदेव ब्राह्मणों के धार्मिक चिन्द्र भी विदेश से ही आ- 
दंगे? तो तभी काम चलेगा! भगवान्‌ ! न जाने 
भारत के भविष्य साल में क्ष्या २ लिखा है? इस से 
वढ़कर गिरावट ओर दया द्वो सकती है! छ६ि ठिके 
घश्पाव को पराक्षाष्ठा हो चुकी । हमें इस समय स्वर्गीय 
छो० तिलक की ओजस्विनी स्फ़्त्तिकारिणी कविता याद्‌ 
है कि & 
जो थे धरणस्य पहले तुम की सिमान, 
विज्ञान और वल विक्रम के निधान | 
सम्पत्ति शक्ति निज्न खोकर आज खारी, 
हा | हा |! हुए ठुम वही सहसा भिखारी ॥ अस्तु- 
प्रचीन समय में और अव भी पूप और दद्धिण भारत में 
यह प्रथा प्रचलित है कि ब्राह्मण लोग भ्रावणी के दिन ऋषि- 
पूजन के साथ ही यज्ञोपवीत पूजन, अभिमन्त्रण और प्रेत्षण 
भी कर लिया करते हैं ओर फिर वर्ष भर उन्हीं शुद्ध स्वदेशी 
छूत के विधि पूवक काते व वने हुये, पूजा प्रतिष्ठा किये हुये 
यज्ञोपवीत को पहिनते हैं। आजकल और खासकर पश्चिमो- 
त्तर भारत में पहिले तो लोग यथासमय और डचित रीति 
ले पहनते ही नहीं ओर यदि पहनते भी हैँ तो ऐसी भेड़िया 
धान से काम लेते हें कि कछ्दते नहों वनता। दुःख के साथ 
लिखना पड़ता है कि पश्चाव और सीमामान्तके वहुतले द्विस्लों 
में यह वात देखने में आई हे। उदाहरण के रूप मे आप 
“उखिदरवर? को दी ले दीक्षिये। यह स्थान डेरागाजीखाँ 


उत्त किरण। - १११ 





सरवर .नाम के किसी सुखलमान फक्ीर के नाम. पर यह खान 
है, फासी में सखि फक्रीर को कहते हैं। वहां पर प्रतिवर्ष 
हिन्दू यात्री भी जाते हैं। उस स्थानके नाम पर कई मानतायें 
भी मनाते हैं| स्थान मुसलमानों के अधिकार में है।. « 
एक छोटा सा कुण्ड है जिसमें यात्रा के दिलों में मुख-. 
लमान्‌ मांस की मसश्कों से पानी, भर देते हैं। फिर हिन्दू सुल- 
लमान सभी उसको वर्तते हैं। पास में कुछ कवर भी हैं। 
हिन्दू नर नारी उनका पूजन-प्रदक्तिणा कर अपने जीवन का 
ज्ञाभ उठाते हैं। उसी तालाब में स्वयोओर अपनी सनन्‍्तति को 
भी स्ताव कटाकर चद्दीं प्रर उनका चूड़ाकम॑ और उपनयन 
संस्कार द्वोता है। वलोचों और मुसल्लमानों के उस उच्छिष्टः 
और शौचावशिष्ट एवं मुसलमान मशकों के योचसे की मशक 
के पानी से भरे उस कुएड को दतमाग्य हिन्दू पास में बदते - 
हुये परमपावन सिन्धु नदसे भी कई गुणा पवित्र ही तो सम- 
भते द्वोंगे जमी तो उन्दोंने अपनी सनन्‍्ततिके उपन्तयन संस्कार 
'के लिये वद स्थान उपयुक्त समझा । 
. हिल्‍्दुओं के अपने घर में ३३ करोड़ देववाओं के द्ोते 
दिल नहीं भरता । जिससे कि स्लेच्छी की कबरों को पूजते. 
फिरते हैं। क्या इसी प्रकार के उपनयन संज़कूर से वालक 
ब्रह्मदर्चस्वी घनगे 
, इसी प्रकार डेरा इस्माइलखान में विलोट के पास सिन्धछु 
द्रिया.के किनारे पर झुलाई. क्ेचलराम का श्रड़ा है ययपि- 


उत्तर किस्ण । हर श्१्३ 


फो ही सनातन धर्म समझ रचा है। गुरु स्थानों में ही यदि 
यज्ञोपदीत जैसे संस्कार की-यद्द दशा दोगी तो आदर्श कहाँ 
ढूँढंगे ! अस्तु ऐसी द्वी वात और प्रान्तों में भी पाई ज्ञाती 
दोंगी। उदाहरण में हमने केवल एक्क दो वाते.पञ्माव आन्त 
की ही लिख दीं।.._ । 
कई सज्ञन कहंते हैं कि हमारे यहां कएड ( मुण्डन स- 
र्कार ) के समय जनेऊ डालते हैं कोई सगाई का समय वत- 
लाता है । कई विवाद के शलमय पहन लेते हैं लेकिन बाद्‌ उतार 
देते हैं । हमारे वंगाली वांबू तो घोची को धोने भी देदेते हैं। 
इधर कभी नई रोशनी के रुस्तम चतुश्चछु वाचु ओके गले टये: 
ले तो यज्ञोपवीत, नदारद्‌, दर्याफुत करो तो नौन्सेन्ख कहकर 
नाक भौं सिकोड़ने लग जाते हैं। या संक्ोचवश कहना ही 
: पड़ जाय तो फर्माते हैं कि अभी ज़र्मन से नहीं आये या ६- 
मारे यहां विवाहमे पहना जाताहै। अच्छा यदि विवाह भी हो 
गया द्वोतो पूछिये क्रि आपका जनेऊ कहां है ? तो चटसे मं द्द 
बना कर कहेंगे कि दछा हुआ काका जी (छोटे वच्चे ) ने तोड़ 
दिया। या ओ हो ! कमीज के साथ घोवीके यहां चला गया। 
तात्पर्य कोई न कोई वहाना वना कर अपने इस परम पविश्र 
धामिक चिनह की अवहेलना किया करते हैं। । 
स्कूल के लड़के तो इस्तिद्दान के वक्त इससे पे ही नत्थी 
'कर डालते हैं : वहुतों ने इसे रक्षावन्धन, तावीज, अनन्त था 


होने के धागे के समान किसी कालविशेष अथवा काम्यकर्त 


डचर किरण । ११७ 





खाय तो इसे लपेट कर दुससह पीड़ा भी खहन कर सकते हैं 
आज कल तो लोगों ने और भी तरक्की करती है। यदि अ- 
पराध के सन्‍्देह में पकड़े गये तो 'जनेऊ कसम? से बचत दो 
. सकती है| कचहरियों में हकिमों को जनेऊ दिखा कर अ- 
' यनी बात की सत्यता सिद्ध को जाती 

जातीयता था राष्ट्रीयता के नवीन पक्तपातियोँ को यह 
भी कहते खुना है कि शिखा सूत्र भारत का जातीय चिह्न 
'किखी समय मुसत्मानों के यहां आने से पहले यह राष्ट्रीय . 
'चिह् था। कुछ लोगों का यद््‌ भी कहना है कि शिखा केवल 
जातीय चिह्न है ओर सूत्र ( यज्ञोपवीत ) छिजत्व का चिह्न 
'पव॑ महत्व का ख्योपक है। सम्भव है, इन बातों में कुछ तत्व 
हो, और जिस तरह आज प्रत्येक राष्टू अपने राष्ट्रीय ऋणडे 
को ऊंचा किया करता है इसी तरह किसी समय प्रत्येक 
हिन्दू भारत के राष्ट्रीय कपडे (चोटी ) को अपने शिर पर 
हर समय ऊ'चा किये रहता हो। परन्त्‌ विचार करने पर ये 
बाते कुछ जमती नहीं । झुण्डन के पहले किसी बच्चे की न 
' चोटी होती है न जनेऊ, क्या इन शिखाखूअविद्दीनों की ग- 
.णुना हिन्दू ज्ञाति में न होगी ! फिर संन्यासियोंको तो देखि- 
- ये; जो शिखा की जड़ तक खुदवा डालते और सूत्र का नाम 
'निशान तक मिटा देते हैं। क्या ये हिन्दू नहीं है !. था भार- 
: तीय नहीं है ! अथवा इनका द्विज्रत्व या महत्वू दृष्ट होजाता 
है! शाख्रानु लार तो प्रत्ये रन वर्याधमो का /.. है कि वह 


इसर किस्ण।.... ११७ 





. विह्वान्‌ नहीं। केवल विद्याचिह् मानना निरी सूखंता है। 
पिछुले दिनीं “हिन्दू संजार” में एक लेख छुपा था छि 
श्रीयुत गान्धी ज्ञो ने अपनी आत्मकथासें है लिखा है कि जब 
थे ग्रुरुकुल काइ़ड़ी का निरीक्षण करने गये थे तब आर्य सं- 
स्क्ृति के द्योतक नाम से चलने वाली इस संस्या के उपाध्या- 
य और आचारयों ने उनके यज्ञोपबरीत न पहने रहने ओर शिखा 
न रखने पर एतराज् किया | गान्धी जी ने लिखा हैं कि 
जब मैंने आक्षेप करने वालों से पूछा कि इत दोनों के रखने 
से लाभ क्‍या है। तव उन्होंने केवल यदहदी उत्तर विवया क्नि 
ये दोनों हिन्दुत्व के चिह्न हैं | कद जाता है. कि गान्धी ज्ञी 
ने यद खुन कर कहा कि आर ऐसा है ती मुझे तो सारा 
भारतवषे इन चिह्नों के बिचा ही हिन्दू जानता है। 
यज्ञोपवीत के विज्ञान को ऋषिसत्तान इस प्रकार भृत्र 

जायगी और ;थद्द वता कर कि विद्याचिन्द्र के रूप में 
अथवा हिन्दुत्व के चिन्द्द या निशान के रूप में इसका 

भार हमारे ऊपर ऋषियों ने लाद दिया है, ऋषियों 
की चुद्धि का मज़ाक और ऋषियों का अपमान ऋषिसन्तान 
ही एक दिन करावेगी ऐसा ऋषियों ने कभी स्वप्त में सी न 
सोचा होगा। पर हृदय दहलाने वाले ऐसे झज्ञान का सप- 
माण चित्र हमारे सामने है, ओर वद् भी किनके सम्बन्ध में, 
आचार्य और उपाध्यायों के सम्बन्ध में । बलिहारी है ऐसी 

: आरयखसंल्कति के आचाय और उपाध्यायों की । 
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कद्दते हैं कि विल्लायत में एक समय किसी भारतीय स- 
उ्ञञन के गले में स्वान करते समय उनके अंग्रेज दोस्तों ने ज्ञ- 
नेऊ देखकर पूछा-इसकी फ़िलासफरी क्‍या है ! तो बुद्धिमान, 
सज्जनने कहा कि भाई | में हिन्दू शास्प्रोंका तो इतना विद्यान, 
नहीं कि जो इसकी फिज्ञासकी तुमको समझा सकं लेकिन 
जाने दो ओर फ़िकासफरी को, मेरी तुच्छ बुद्धि में जो.कुछ 
आया है.सो सबसे बड़ी फ़िल्लासफ़री.तो इस समय यह है कि 
परमात्मा न करे कि इस जगह मेरी झत्यु दहोजाय तो मेरे 
पंड़े हुये शव के गले में जनेऊ देखऋर तुम मुझे ईसाइयों की 
कवरों में तो न सड़ाओगे | बढिक्त मेरा कोई हिन्दू भाई पु फे 
दिज्ाति हिन्दू समझ कर मेरा वैदिक विधि से दाह संस्कार 
कर देगा, यह कम फ़िल्ासफ़ी है कि अन्त में हुगंति तो न 
होने पायगी | इसी प्रकार एक अपटूडेट जेण्टलमैन हमसे भी 
, प्रश्न कर बैठा कि पणिडत जी ! जनेऊ की फ़िलासफ़ी क्‍या 
है? आज्ञ कल के जैणिटलमैनों को सज्ञन जानते ही हैं कि 
अंग्रेजी की एक दो किंताव हाथ में आई नहीं कि शिखा यज्ञो- 
पवीत का सफाया पहले ही द्दोज्ाता है। मैंने कद्दा तुम कौन 
होते हो ! कहने लगा हिन्दू ! इस पर मैंने कहा संत्लेमानस [ 
घेष तेरा ईसाइयोँ का, भाषा भी तेरी आधी मुखलमानी तो 
आधी क्रिश्चियनी । शिर में चोटी नहीं, मस्तक पर चन्दन 
ओर गले में जनेऊ तक नहीं हिन्दुओं का भी तो निशान नहीं 
तू साबित कर कि में हिन्दू हँ। तब तो लगा वेचारा बंगले 
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५ धन्नास्य: परमात्मा य उच्यते चब होतूँभिः | 
. उपवोतं ततोउस्वेदं तस्मादु यज्ञोपवीतकय ॥ * 
अरथात्‌-“विष्णुयें यज्ञः” याशिक लोग जिसको यंक्षरूप 
विराट सगुण पंस्मात्मा कथन करते हैं, उसको प्राप्त कराने खें, 
यह यशोप्रवीत कहलाता है। थज्ोपचीत में धक्ष +डँपवीत दो 
शब्द समस्त हैं,“यज्ञेन संस्क्ृतं यज्ञसंसक्ृत॑, यह्षसंस्क्र॒ठश्य तद॒ुप* 
'चीत॑ नवंसूत्रात्मक चिह्न! यज्ोपचीतम। मध्यमपदलोपः शा- 
फपाथिवादिवत्‌” थंज् से पवित्र किया उपदीत «बांस स्कन्ध 
से नाधि और पीठ पर से द्ोता छुआ कमर* तक जाने बाला 
सूत्र, यश्लोपर्चीत कहलाता है | अधंवा “डंपगुरोः खंभीपे वीयतें 
गस्वते येन साक॑ तदुपचीतम्‌” युज्ञ सूत्र भी इसी का नाम है। 
_डंपवीत और सूत्र शब्दों के पदले यज्ञ शठ्द्र लगने से यज्ञोप- 
चीत नाम ऐसे सूत्र का पड़ जाता है ज्ञो यज्ञ करने का अधि- 
कार देता है । 
यज्ञ अनेक हैं, जैसे-प्रह्ययज्, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, उयज्ञ, भूत 





थर्थात--जो द्विज होता हुआ भी यज्ञोपचीत की उत्पत्ति और 

लक्षण को नहीं जानता, चह भार ढ़ोने वाले बेल को त्तरह है निरथथंक 

 यज्ञोपवीत के बोझ को उठाये हुये हैं। ऐसा निपट मूर्ख व नास्ति- 

कट्टिज कर्मघाह्य, अपूल्य और लोकनिन्दित दोने योरप है। अतः 

' सर्वप्रथम यश्षींपवरीत के लक्षण भर उत्पति पर विचार प्रस्छुव करना 
उचित प्रतीत होता है । रु 


उत्तर किय्णि [. | १२०७ 


उपवासद्टयं क्ृत्वा दानेहॉमल्तु शुद्ृध्यति ४ 
जो हिज्ञाति यज्ञोपवीत के बिना. जल पी ले वह एक उप- 
ब्रास और पंचगव्य से शुद्ध होता है। यज्ञोपवीत के विना 
प्रल्न मृत्र उत्सर्ग भी करे तो दो उपवास, दान और हचन से 
शुद्ध होता है। महर्षि याज्षबल्क्य कद्दते हैं--- 
दिया रन्ध्याु कणस्य ब्रह्मसूच उदछसुखः । 
कुर्यान्‌ छूचपुरीषे च राचो चेहजशिणामुखः ॥ 
आचाराध्याये १६॥ 
दिन में और दोनों सन्ध्याओं के समय उत्तर दिशाकी 
परफ सुख करके और मदि रात्रि दो तो दक्षिणोमिमुख होकर 
प्रनेअ को कान पर चढ़ा के मल्त मूत्र का त्याग करे। (१) 
इलोक में ब्रह्मसूत्र शब्द आया है, यह भी यश्ोपवीत 
शब्दका ही पर्य्यॉयवाचक शब्द है। स्छति प्रकाशमें :इस शब्द्‌ 
की व्याख्या इस प्रकार की है कि-- 


मूचनादु ब्रह्मतत्वस्य वेद्तत्त्वस्य सूचनातू । 
तत्यूच्रमुपवीतत्वादु ब्रह्मसूर्चमिति स्युतस्‌ ॥ 
बह्मत्व तथा चेद्त्व के भी सूचन कराने से यद्द सूत्र बह्मे- 





गोट--चशिष्टस्म्ूति अ० ६ श्लो० १६ में भी लिखा है--- 
“उसे मृत्रपुरी पेतु दिवा कुर्तांडुदड मुखः | 
रात्रौ झुर्याद्‌ दष्चिणुस्थ एवं छायुने हीयते ॥ ह 
: श्रर्थातू-ऐसा करने से आयु की दानि: नहीं, ॥ 


जऊत्तर किर। १२७ 





अह्ायसूत्र ओर यज्लखूज की ही भांति नवगुण, पवित्र, सावित्र 
किज्ञायनो, साविज्रीजत्न आदि नाम भी संस्क्वत में थक्षोपर्दीत 
के ही हैं । 
-. यशोपवीत का ध्रारस्भ भारत में कब हुआ इसका ठीक २ 
पता लगाना तो सम्भव नहीं परन्तु इतना कहा जा सकता है 
कि संलार के प्रायोचतम साहित्य--बेद्कि साहित्य-मं इस 
का उल्लेख है । हाँ ज्ञिन लोगों मं इसका प्रचार है, वे चेदिक 
: धर्माजयायी हैं चंकि चेद्‌ ईश्वरीय ज्ञान के प्रतिपादक हैं अतः 
यह यज्ञोपवीतकी प्रथा अनादिकाल-सिद्ध श्रथवा सनातन है । 
संसार के आदिम पुरुष का नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा स्वयंभू 
हैं। वेदों का ज्ञान भी इन्हे स्त्रय॑ प्रकाशित होता है। इनका 
ई आचाये या उपदेण्टा नदीं है। यही व्रह्मा ज्गत्‌ के वि- 
धाता और अपने वाद होने वाले ऋषियों के चेदोपदेण्टा हैँ । 
पत्येक्त सृष्टि के आर्स्ममें त्रह्मा उत्पन्न होते हैं। उन्हों से सृष्टि 
का आरम्भ होता है। लुष्टि के वाद्‌ प्रलय और प्रलय के वाद 
हि घृष्ठलि का सिलखिला बरावर चला आरा है। यद अनादि है। 
चेदों के नियम-पूर्वक पढ़ने का अधिकार यज्ञोपवीत लं- 
सरकार के अनन्तर प्राप्त होता है । जव तक यद्द संस्कार न हो 
तब तक चैंदिक मताउुसार कोई भी वेदों के पढ़ने का अधि- 
कोरी नहीं समझा जाता | फिर ब्रह्मा जी ने वेद कैसे पढ़े 
: जन्नक्ा सुंसकार किल़ने कराया ? उनसे पहले तो क़ोई धुरुष 
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वात ल्वष्ट है। ब्रह्मा जी पवित्र हैं। बेदों के विधाता और 
'झष्टि के रचयिता की पव्रित्रता में किसे सन्देद दो सकता 
है? परव्तु यद पवित्रता हुई केसे ? यदि यज्ञोपचीत ब्रह्मा जी 
का सहजन्मा न दोता, तो क्‍या उन्हें बेदों का अ्रधिकार हो 
सकता था ? कद्ापि नहीं । वैदिक मत के अनुसार तो अजु- 
पनीत पुरुष को न नियम पूर्वक बेद पढ़ने का अधिकार है, न 
पढ़ाने का | यदि बज्ञोपवीत न द्ोता तो ब्रह्माजीको भी बेदा- 
'पघिकार कैसे प्क्‍प्त द्ोता ? थद् इसी के कारण हुआ है। फिर 
जब ब्रह्मा जी के सदृश पवित्नात्माओं की पवित्रता भी यज्ञो- 
शवीत के ही ऊपर निर्भर है तो उस ( यज्ोपचीत ) के परम 
पवित्र दोने में क्या सन्देद है ? वेदाधिकारका निष्पादक और 
'दविन्नल का सम्पादक होने के कारण यज्ञोग्चीत परम पत्रिन्र 
है और निरसन्देद परम पवित्र है। इसीलिये तो कद्दा है कि- 
“अंज्ञेपचीत॑ परम पवित्र पञापतेयेट्सइर्ज पुरस्तातू! ॥ 
' " थकज्ञोपवीत ब्रह्मा जी के साथ पैदा हुआ | चेदों का शान 
“भी उन्हें रूष्टि रचना-सामर्थ्य की ततरद जन्म छिद्ध हुआ १- 
इसी कारण किसी वेदेक दियम का भंग नहीं हुआ द्वां एक 
वात है। दस यद अयोपिज्न सुष्टि की वात कद रहे हैं, 'र्च- 
यंभू! के जन्म का दाल बता रहे हैं, आजकल की सृष्टि का 
. नहीं। रजवीर्य से निष्पन्न, £ मास गर्भमे रहनेले सम्पन्न और 
माता पिता से उत्पन्न प्राणियाँ में न तो कोई थज्नोपबीत पहले 


पैदा हो सकता दे, । व किसीको बिना संस्कार तथा, आचार्य 
६ 
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कर्मकाएड के आचार्य वन जाते हैं। रहे यज्ञमान, थे निपट 
अनारी !-फिर उन्हें संस्कांर से कुछ दिल्चरुपी भी नहीं। 'यह 
सबतो परिडत ज्ञी कर लंगे, उन्हें तो सिर्फ यह फिक्र सवार 
रहती है कि जनेऊ की दावत-में किस २ अंग्रेज को चुलाया 
जाय और क्‍या २ खिलाया ज्ञायं। जनेऊ की महफिल में 
सुज़रा किसका कराया जाय | ऐसी दशा में यदि लोगों को 
इसके सम्बन्ध में कुछ ज्ञान न हो तो आश्चर्य हो क्‍या. है ? 
अपढ़ लोगों को जाने दीज्ञिये। आप पढ़े लिखे लोगों से ही 
पूछना शुरू कीजिये कि आप यद्द जनेऊ क्‍यों लटकाये हैं इसे 
हर वक्त बाय कन्धे पर ही रखने की क्‍या श्रावश्यकता है ? 
दूंसरी ओर वदल कर पदने तो क्या इर्ज है! पिठृकार्य (भाद्ध) 
करते समय दद्दिने कन्धे पर कर लिया जाता है, यह क्‍यों ? 
शाखाने पेशाब के समय इससे कान बांधने की क्या जरूरत ? 
इसमें तीन द्वी तार क्‍यों ? ब्रह्मत्रन्थि का क्या मतलब ? कंधे 
से कमर तक ही यदद क्यों रहता है! इस प्रकार की निर्माण प्र- 
क्रिया क्यों ? आखिर इन वातों में कुछ तत्व है या याँ ही के- 
बल अन्धयरम्परा है ? जब इन वार्तोंका पता ही नहीं तो फिर 
पूर्यायु, चलिए, व ब्रह्मचर्चस्वी द्ोना तो वाल से तेल निका- 


लना है । ह 
* थज्ञोपवीत की उत्पत्तिके विषय में लो० बालुगज्ञाघर तिलक 


ने अपनी अ्रहरेज्ी की “ओरायन»” नामक पुस्तक में प्रसड़वश 
जो कुछ लिखा है, उसका सारांश इस प्रकार है। 


“मुगशीष नक्षत्रको वैदिक शब्दों में. प्रजापति और यज्ञ 
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“फाते सजदाओशो वरत्‌ पोखनिम्‌ खायभ्य शो 
घनेस्‌ स्तेहर पाए उंघेग मन्यु- तस्तेस्‌ बंधहि- 
स्‌ दाएनस्‌ मजदयारस्निस्त,, 


भावाथं-मज़दा या सनिन्‌ घर्म के चिह्न हे तारकामरिइ- 
त कुश्तों ( मेखत्वे )! तुझे पुराकाल में मज्दा ने धारण 


किया है । 

- मुगशीफ नक्षत्र के ध्मापति मान लेने का कारण यह हुआ 
है कि शतपथ ब्राह्मण के २। १।२५।८। व मन्त्र के भाष्य 
में लायणाचार्य ने लिखा है कि- 

“इघज़ा तस्य शिरश्विच्छेद, इषुः शिरश्वे- 
त्युभयमन्तरिक्षमुत्प्लुतल्य नक्षब्राइत्मनाइवसिथ- 
तं दुश्यते,, ह 

अर्थात्‌-रुद्र ने जब प्रज्ञापति का शिर वाण द्वारा काटा 
तव वद्ध बाण तथा शिर उड़ा और आकाश में ज्ञाकर ठद्दर 
गया, जो कि नक्षत्र रूप से दिखाई देता है। रात्रि के समय: 
झाकाश में अतिक्तुद्र नक्षत्रावली की जो एक चौड़ी ओर अ- 
सीम लम्पी धारा दिखाई देती है जिसे अंग्रेजी में ( 7]:ए 
शक दूधी डदर संस्कत में आकाशगंगा और पुराणों मे बैते* 
शणी कइते हैं उसे आकारा जनेऊ भी कहते हैं।” 

मुगशीर्ष की मेखला ( कमरपद्टा ) के श्रतुकरण से यज्ञो- 
पव्ीत को उतध्यत्ति. लोफझतान्य-ने छद्॒य से .स्त्रीक्त को दो,; 
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समझो । किली के -समय व अधिकार में उससे पराझूमुख 
होना उसका निरादर सूचक और अपना हानिकारक होता है. 
यह भी लोकप्रत्यक्ष है । े ॥$ 
कान पर जनेऊका भी उत्तर खुनो, शास्त्र मैं लिखा है कि- 
“नाभेरूष्व सेध्यवर: पुरुष: परिकीतितः सनु० 


अर्थात्‌ महुष्य शरीर का नामि से ऊपर का हिस्सा झ्- 
त्यन्त पवित्र होता है। है भी ठीक, क्‍योंकि मलमूत्र का. 
कोष्ठ नाभि से नीचे ही है ग्रतः इसका अपवित्र होना स्वभा- 
चिक है। इस लिये यज्ञोपवीत जैसे मन्त्रसंसक्षत परमपावन 
धामिक चिन्ह को मल सूत्र उत्सरग काल में अपविन्रता से 
बचाने के लिये शरीर के पवित्र भाग में रखना द्वी डचित है। 
यदि कद्दो कि नाभि से उपरि भागमें रखना ही अ्भीष्ट है तो 
और किसी श्रह्नमें क्यों नलपेट लिया ज्ञाय ! तो तब भी दही 
शह्ा वनी रही कि उसी अह्ृपर लपेटनेकी साधक युक्ति फ्या है 
यदि कोई नियम न कियाजाय तो फिर कद्दोगे कि कुछ नियम 
तो किया द्वदी न्दीं अनियमित काम ठीक नहीं दोता इस लिये 
थदि शास्त्र की आज्ञानुसोर कान पर ही लपेट लिया ज्ञाय तो 
ठीक है। शरीर के ऊपरी भाग में भी शिर ज्ञान का भण्डार 
होने से अधिक पवित्र है और उसमें भी द्द्दिनें कान को तो 
बहुत ही पवित्र माना है, अत्व यज्ञोपवीत जैसे परमपत्रित्र : 
चिन्दर को पवित्र से पत्रित्र स्थान पर लपेटने .का पूर्वाचाय।ने .. 
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समय पाकर शरीर के नवों ढारों से वीये र्खलित होता रहतः 
है लेकिन मल सूत्र के द्वार उसके प्रधान द्वार हैं । सल सूत्र उ- 
त्खगे काल में वीर्य मस्तिष्क से दिल कर दहिने कान की लो- . 
हितिका नाड़ी से होतीं हुआ मल सूज के साथ ही अक्सर 
स्खत्ित होता रहता है। जिसको सर्वबलाधारण नहीं जानते 
लेकिंव परिणाम बड़ा भयानक तोता है। 

लोग पपु सक निवल, निरवुद्धि और अस्वस्थ होजाते हैं जीवन 
उनके लिये सारभूत होजाता है। डाक्टर लोग लघुशंका के 
ही द्वारा वीर्यपात का एता लगाया करते हैं। आज्ञ कल लोग 
शा्त्रों पर विश्यास नहीं करते। हमारे पूज्यपाद तत्ववेत्ता 
खुद्रदर्शी दुयालु आएियों ने अएनी सम्तति को इस भयानक 
रोग से बचाने के लिये कणवेध संस्कार दारा पहले दी उस 
लोदितिका नाड़ी को वेधने का विधान कर दिया । और साथ 
दी इसके' सर्पंविष की बढ़ती गति को रोकने के लिये डोरा 
आदि वान्धने की भाँति मलमूत्र उत्सर्ग काल में थज्ञोपषरीत 
हारा कान को लपेटने का भी विधान कर दिया जैसा कि ऊ- 
पर लिखभो चुके हैं जिससे कि रद्दी सही भी गति वीर्थकी रुक 
जाय ताकि निरर्थक ही वीर्यपात न होता रहे | बल्कि उस स- 
भय शिरोचेण्टन (अंगोछा द्वारा ललाट भी लपेद लेना चाहिये 
तांकि बीय॑ रक्ता द्वारा निर्वीयं रोगी और वुद्धिदीन न होकर 
हष्ट पुष्ठ और सदा रुवस्थ रहे । लेकिन स्मरण रहे शास्त्र कह-' 
ते हैं “मैंथु 4 तृपबीतिबत्‌ू”.अंगिराए। अर्थातू-निड भार्या खे- 
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* काल में आत्ाय के दिये इंये चर्ण[श्रमाचार के अलुकूल संयम 
रूप उपदेश द्वारा द्धिज वालक नियमे वद्ध दोजाता है स- 
संयोपासनाईदि नित्य नेम पूरा किये विना क्‍या खान; फयां 
पान कुंछ भी तो नही सूकता । नियंस धर्मप्रेम को प्रकट कैरता' 
है-अर्थात-धर्म से वढ़कर प्रिय कुछ नहीं । यज्ौपवीत को पृ- 
थक्‌ कर खान पान करना मानो अपने प्यारे धर्म को जो अन्त 
का सच्चा साथी है-अपने से ज्ञुरा कर पशु चृत्ति से वतना है। 
कहते हैं कि लंका में जब सदावीर जी ने वड़ा ऊघम मन्रा 
या किसी की भो तो पेश न चलो, तभाम अझा शस्त्र विकल . 
हो गये तो चतुर मेघनाद ने ब्रह्मात्र डाल कर मद्दावीर वच्ध 
अड्ी को उछुल कूद मचाने से विवश कर दिया | द्ोसकता है 
कि बह व्रह्मपाश यज्ञोपवीत ही हो | यज्ञोपचीत की ब्रह्मम्रन्थि 
को ब्रह्मफांस भी कद्दते हैं। चाल्मीकीय रामायण म॑ लिखा है. 
कि जब मारुतिनन्दन के गले में व्रह्मपाश पड़ा तो बिचश हो . 
कह उठे थे कि-- ह 
नमे 5सस्‍्प बन्धस्यथ च शक्तिरस्ति विभोश्षरो 
लोक गुरोः मभावात्‌ ।इत्येवमेवंविहितोइस्चबन्धों 
मयात्मयोनेरनुव॒तितव्य: ४९ सु.० कां० ४८ स० । 
लोक शुरु ब्रह्मा जी के प्रभाव से इस वन्धन से तो छूटने: 
की शक्ति मुझ में नहीं अतः इस वह्मपाश के सामने श्रद्धा से 
शिर क्रकाना द्वी ठीक है। भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी ने 
इसका अनुवाद इस प्रकार किया है-+ 
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अस्माक भवतों यतो नवशुर्स कज्ञोपवोत॑ बलसु॥ 
अरने एक डोरी वाले घनत्ुप को परशुराम जी के उस नी 
डोरे वाले यज्ञोपव्रीत के लामने कुछ भी तो महत्व न दिया । 
भला जब स्वामी के ही हृदय में ब्रह्मसूत्र के लिये उतना स- 
न्‍्मान था दो लड्जर्मे राक्ष घौकें वोच बंध जाने पर भी उनका 
सेवक उसे क्‍यों न अपनाता ? छोटे हमेशा वड़ों फे चरण 
चिम्हों पर चलते दे । 
भागवन ! थे दिन भारत में कब आवंगे जब कि फिर से 
एक वार बेसी ही धार्मिक निष्ठा जात हो।उठे ! प्रत्येक छि- 
 ज्ञाति को शिखा सूत्र के लिये सन्‍मान हो, अभिमान हो ? 
शार्॒कार लिखते हैं कि-- 
यः पढठेतु आतझृत्थाय स्नानकाले द्विजोत्तमः 
तस्य यज्ञाधिकारः स्यादु ब्रह्मयज्ञफलं लसेत्‌ ॥ 
| सामवेदीय दा० सू० परिशिष्ट ४ 
जो दिजोत्तम प्रातःकाल उठकर इस यज्ञोपवीत महद्दिंमा 
का पाठ भी करे तो उसे यज्ञ का अधिकार तथा ब्ह्मयंज्ञ का 
फल प्राप्त द्ोता है। ऐसी मद्यामहिमावाली वस्तु को कौन 
' मन्द्भाग्य अपने से हुदा करेगा ? 
.. प्र०-कृपया आप यह भी वतलाइये, जिस यज्ञोपवीत की 
. उत्पत्ति और लक्षण तथा महद्दिमां के पाठमात्र का भी इतना 
बड़ा मांदात्य है और जिले- +.... - हे 
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हूं २ की ध्वनि से घूमते हुये चर्खे को 'नाहुवतंयतीह यः जो 
'नहीं चलाता वद्द इन्द्रियलोलुप, पापायु, जगत में दथा ही 
जीवित है) हंसी आये वर्गेर नहों रहती भला ! चर्खा क्‍या ? 
और उसका गीता से सस्वन्ध क्या ?: कर्म, उपासना, शान 
की वात हो तो कोई मान भी ले। इसी प्रकार के दिलचले 

गेगों ने चेद्दों के अन्दर मोटर दौड़ा, बिजली चमका, टेली- 
फोन, तोप और तार का जाल विछा उनके महत्व को ही घरा 
डाला । 

कल यह भी सवाल हो सकता है कि श्खों की पलक 

मारना,वाक साफ करना, टट्टी पेशाब फिरना, भोजन खाना 
शऔऔर उसके साथ पानी पीना यद्द सब चेदमें दिखलाओ।! नहीं 
तो बेद के विरुद्ध मत चलो । इसलिये तुच्छातितुच्छ बातों के 
लिये सी यदि चेद्मन्त्र ही होते तो न जाने कितने अरव खरव 
मन्त्र होते, कौन प्रेस उन्हें छापता और कौन भाग्यवान्‌ खरी- 
इता और पढ़ता !!! लेकिन यज्ञोपवीत क्योंकि चेंदिक छ्मे 
का आ्रावश्यक अ्रक्ञ है इसलिये वेद्मन्त्रों में उसकी चर्चा दीन 
रूप में आनी जरूरी थो, सो वेद में भी द्डिः्मात्र तुम्दे रिखा 
देते हें-- 
*. अजुर्वेद आ० १६ मं० १७ “ दरिकेशायोपवीतिने पुष्दातां 
प्रतये नमः” मन्त्र में 'उपवीतिने! यद्द पद्‌ स्पष्ट पड़ा है। 

. /अ०-सगवन्‌ | यह तो मैं समझ गया हैँ कि यह (यज्ञोपद्ीत) 
बड़े मादात्ल्य की वस्तु है, जिसके:घ्रिता हम प्रग. भर भी नहीं 
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' भिषिच्य वामहस्ते कृत्वा थि; सन्‍्ताड्य व्याह- 
तिभिखिवलितं छृूत्वा पुनस्तासिस्लिगुणशितं 
_छ्ृत्वा पुनस्चिवृत्र कृत्वा प्रणवेन ग्रश्थिं क्ृत्वो- 
ड्वरारमग्नि नागान्‌ ये पितन अजापति वायु 
मय विश्वान्‌ देवान्‌ नवतन्तुष क्रमेण विप्यल्य 
संप्रजयेत्‌ । (8) 'दिवस्थत्वे व्युपवीतमादाव ( ६ ) 
उद्वयं तससस्परी'ल्यादित्याय' दश यित्वा यि- 
ज्ोपवीतसि,( ई )त्यनेन चारयेद्त्याह रूग- 


वाच्‌ दात्यायन: ॥ 
प्रकत में यद विधि शुक्ल यज्ञः शाखा की है। कृष्ण यजञु- 
बंदियों के लिये भी- 

“त्रथातो यज्ञोपवोतक्रियां व्यौख्यास्थामो ब्र(- 
हझणेन तत्कन्यया वा कृतझ्तृव॒सानीय भरूरिति 
सथमा पएशवर्सि मिनोवि- । 

“४-३० देवस्थ त्वा सवितुः प्रसवे5 रेवन्रो्ाहुभ्पां पृएणों -हस्ताभ्या 
माददे ॥ ३-उद्ययन्तमसस्परि स्वः परश्यन्त उत्तरम । देव॑ देवत्रा सूर्य 
मगन्मज््योतिरुत्मम्‌ ॥ ६- 5“ यक्ोपवीत परम पवित्र प्रजापते-य॑स्स 

हज पुरस्ताव्‌। आयुष्यमग्रय प्रतिमुझ्ध श॒श्र॑ यज्नोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ | 
. पारस्करगु० सू० २ का २ कं० ३९ सू०॥ अज्योपनिपद्‌। सारदपरित्रा- 


ज़कोप्रनिपदू, ४ थ उपदेशः छुन्दोगपरिशिष्ट ॥ 
१७० 





उत्तर किरण। - १४७ 


अकार से बने हुये पच्चित्र खत को लेकर अपने दहिने द्ाथ की 
चार्से श्रद्ुलियों के इकट्टी कर आपस में खूब सदाले। फिर 
“उन सटी हुई शअहुलियोंके मूल देशमें ६६वार गिनकर लपेट ले॥ 
अनन्तर उन ६६ चप्पों को 'भू:! इस व्याह्नतिका जप करते हुएं 
डाक के पत्ते पर उतारं देवे । ऐसे ही दूसरी वार भी ६६ वार 
लपेट कर 'भुवः इस व्याह्ृति का जप करते हुये ढाक के पत्ते 
पर उत्तर दे । और इसी प्रकार दीसरो बरर भी ६६ चप्पे ले 
कर 'स्व/ इस व्याह्ति का जप करते हुए उन्हें भी ढाक्न 
' पचे पर उतार दे । फिर उन तीनों चप्पियों को “आपोदिए्ठा” 
इत्यादिक तीन सन्‍्त्रों से तथा 'शन्नो देवीः' इससे और गायत्री 
' मन्त्र से भी जल के छींटे देकर गीली करले । अनन्तर ढाक के 
पत्ते ले वाय हाथ पर रख कर तीन वार ताड़ना करे | अर्थात्‌ 
जल सींच कर तीन वार फट्‌ २ करके दक्तिण दस्त छारा फंट 
कार के, ताकि अच्छी तरद्द भीग जावें। 
... इसी विधि को मद्नपारिजञात नामक अन्‍्ध में देवलकरपि 
' सी लिखते हैं कि-- 
शुच्ची देशे शुचिः सूच॑ उंहताजु लिम्नूलके । 
जावेहय घरणदत्या तत्‌ चिझ़ुणोक्ृत्य यह्कतः ॥ 
अवलिड्कैस्चिलि: सम्बक््‌ अक्षाल्य, _ 
'अवलिडकैश का तात्पर्य-उन मन्‍्च्रोंसे हैं जि, ह 5 शब्द 
आंत है। वे आरोडिछा मयोकुवः इत्यादि : 


९ ० 


उत्तर करण १४६: 





के आदेशाघुसार संसारबात्रा की निभाता हुआ परमधाम 
की योग्यता पैदा कर ओर उन्हें दर समय अपने हृदय से. 
 छुद्दा न होने देना, इसी में तेरा कल्याण है। 
प्रः-क्या शेप शानकाएड की ७ हज़ार श्र॒तियां नहीं पढ़ी. 
जातीं जो कि ६६ ही सहस्न श्वति लेकर ६६ चप्पे का यशोप- 
चीत वना डाला, इसमें रहस्य क्‍या है स्कुट कीजिये ? ह 
उ०-पढ़ी क्यों नदी जाती, लेकिन शास्त्र की आडा है कि 
“ऋणानि त्रोय्यपरद्धत्य मनो मोक्षे निवेरायेत्‌ । मनचु० ६। ३५ 
' ब्रह्मण॒ वेद्निर्दिष्ट ऋर्मेकलाप छारा। देवषिं पितू ऋण कों 
यज्ञ, स्वाध्याय तथा परम पूर्वक सन्तानोत्यत्ति से छुका कर 
श्रनन्तर आयु के चतुर्थ भागमें चठुर्थ आश्रम ( संन्यास ) मेँ 
प्रवेश करे । संन्यास आश्र ममें बच्चो पवीत (१)की इति करते» 
 ब्यता रह ही नहीं जाती । उस समय तो एकचित्त दो अछ्लत 
साप्राज्य में विचरण करे। आध्यात्मिकश्च सततं वेदान्तासि- 
' दवितं च यत्‌”मजु ० ६॥८३।खंन्यासी उपनिषद्रोंमे प्रतिपादित उन 
' शेष निवृत्तिप्धान शानकाण्ड की ४ सहस्त्र भ्रतियों का दी 
निरन्तर श्रवण, मनन, ओर निदिध्यांसन करता रहे । ह 
चेद के मन्त्र, ब्राह्मण, आरणयक ओर उपनिषद ये चार 
नोट १-“कर्मण्यधिकता ये तु बैदिके बाह्मणादयः । 
' : तेमिधार्यिमिदं सूत्र क्रियाज्ज तद्धिये स्टतम ॥ अक्योपनिपद्‌। 
'.. जो माह्णादि वर्ण वेदिक कर्मकाण्ड में अधिकृत हैं उन्हें ही 
कम्कारड का अज्ञभूत हाने से-यह यज्ञसूत्र धारण करना चाहिये ॥ 


उत्तर किरश। ... . १०१ 


बन्‍मटरचटन्क णमनननन ०9 ५5 /2९/० अपकग ७ मय 


भैरंडन मिश्र की कुटिलता देख भगवान शंकराचाय उस्धे 
की बात फो पलट कर मुस्कुराते हुये उत्तर देते हैं कि-- 
कन्यां वहामि दुबेद्ध ! त्वत्पित्ापि दु्ेरास्‌ । 
शिखायज्ञोपवीताश्यां श्रुतेभरिं भविष्यति ॥ 
२११५८ स+ । 
श्र्थात्‌:हे खोदी मंति वाले ! मएंडनमिश्र ! गुरड़ी तो मैंने 
ईतनी भारी उठा रकखी है कि जिसे तेरा वाप भीन 
उठा सके, लेकिन हे मूर्ख ! शिखा सूत्रके धारण करने से मुझे 
श्रुति ( वेद) का भार द्वोगा श्र्थात्‌ श्रुति की आज्ञा नहीं 
फ्िि संन्‍्यासो शिखा सूत्र धारण करे, सो श्रुति के प्रतिकूल 
चलना यद्द एक शिर पर ध्रत्यवाय का वड़ा भार (१) उठाना 





३ टि० सशिखं वपन कृंस्वा बहिः सूत्र त्यजेइ छुधः। यदत्तरं परं अह् 
तत्सूत्रमिति घारयेत्‌ ॥ ७७ ५ नारदपरित्राजक्रीपनिषद्‌ तृतीयोपदेश£ । 
धथज्ञोपवीतं छिपा 3० भू: स्पाहेस्यप्सु य्ल॑ कटिसूत च॑ विसृज्य 
सन्यस्तं मयेति त्रिवास्ममिसन्त्रयेत्‌॥ संन्यासोपनिपद्‌ २ आ० ६ सं० 
इति श्रुत्ति; ॥ 
तथाच--ह॒द्यकाशे चिदादित्पः सर्वदेव प्रकाशते । 
नास्तमेति न चोदेति कं सन्ध्थाम्रपास्महे ॥ 
रूता मोहमयी माता जातो ज्ञानसयः सुतः । 
पातक॑ सूतक निर्यं कथं सन्ध्यामुपास्मदे ॥ 


'इसर किश्या।... श्ण३ 





लेकिन इनके कानमें जूं तक नहीं रंगती | वेदान्तका लावंभौम 
प्र.त्माव का उत्पादक ज्ञान किस तरह आलस्य और अकरमे- 
ण्यता में परिणत किया जारहा है | लोग तो इन्हें कौम और 
देश के ऊपर भारस्वरुप समझ बैठे है। शाजाजा है दिं-- 
ज्ञातृविज्ञेययोरैक्यमविज्ञानच्‌ ट्विजोत्तस: । 
न त्यजेदात्मन: सूत् ब्राह्म ब्रह्मविनिस्ितस 0 
3 स्द्वतिप्रकाश ॥ 
अर्थात्‌-छ्विज्नोत्तम का कर्सब्ध है कि वद॒ जीव ब्रह्म की 
पंकता पूर्ण रीति ले जाने वगेर यज्ञोपचीत त्याग, संन्यास 
न ले। क्मोंकि 'सूचनादु व्रद्मतत्वस्य व्रह्मसनममिति स्छुतस? 
यह त्रह्मवूत्र ब्रह्मा ने ब्रद्मज्ञान के ही लिये बनाया है; इसमें 
सन्देह नहीं कि आज सी ढंढ़ते पर इस भेप में मद्दात्मा मिंल 
सकते हैं; लेकिव बहुत सों के कारण तो यद्द गेरवा वाना 
दिन प्रतिदिन बदनाम होता चला जारदा है-/नारि झुई गरद 
सस्पत्ति नासी | सूंड मूं डाय भये खंनन्‍्यासी” तुलसीदास 
जी ने इस प्रकार चित्र खींचा है। सती सीता भी राबण के 
इसी बानेपर ठगी गई थी। । 
.. सूंड मूं डाये तीन गुण, शिर की मिटती ख़ाज । खाने वे 
'छड्डू मिलते लोग वहे महाराज ॥ 
तन सें घार गेरवा छूट, परों में बढ़िया कुलबूट । 
रहा न सेवकता का रोग स्वामो कहते हैं सब लोगू॥ 


उत्तर किरेशां श्ण्‌ 


५०. लक 





त्याग कर्म फलों का होना चाहिये न कि सत्कर्मों का 
जाति को आज त्रह्मसूत्र अणेता व्यास मद्॒रपिं ओर माष्य- 
कर्ता गुरु शड्गराचार्य जैसे अद्वेतवादियों और कमेठ कमे यो- 
गिरयोंक्ी जरूरंत हैं । अव दुन्थिंकि लोग समर्थ गुरु रामदास 
तथा स्वामी रामकृप्ण जैसे परमर्टसों ओर स्वा० विवेकानन्द्‌ 
तथा स्वामी रामतार्थ जैसे नेताओं की तलाश में हैं । अस्तु, 
प्रकत वात यह है कि शिखासूत्र क्मकाणडके साधन होने 
से ज्ञानकाणडमें उपयुक्त नहीं,ज्ञिससे ४ सहस्र श्रुतियां सस्मि- 
लित ने करं ६६ सहस््र श्रृतियों के ही ६६ चप्पे बनाये जाते हैं 
यह सी आचारयों का मत है कि-- । 
चतुर्वेदेष गायची चतुविशतिकाक्षरी । 
तस्माज्नतुगु ण॑ क्ृत्वा ब्रह्मतन्तुसुदीरयेत ४ 
गायत्री के २४ अच्तर हैं। चेद ४ हैं। २४ का चतुगुणां 
६६ होता है, यह भी ६६ अप्पों में हेतु दोसक्ता है। 
.. सामवेदीय छान्दोग्य सूत्र परिशिष्ट में रिखा है कि- 
तिथिर्वारञ्जु नक्षच तत्त्ववेदगुणान्वितस । 
' कालचर्य च सासाश्च ब्रह्मसर्च हि षएणवर्स मे 
तिथि १५ वार ७ नक्षत्र २७ तत्व २० वेद्‌ ४ गुण ३ काल 
३ मास १५ इन खबका जोड़ ६६ होता है; त्रह्म पुरुष पर- 
मेष्ठी के शगीर में सूत्रात्मा प्राय का ६६ वस्तु रूप राशि चक्र 


जे ५ 


कन्धे से कि पर्यन्त यज्ञोपवीत के तुल्य पड़ा हुआ दै। ये 


उचर छ्िरण । ' १७७ 
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ठो यश्लोपबीत ६६ ही चप्पे का होना चाहिये, ज्ञिससे 
. ब्रिगुणित करने पर उसकी- लम्बाई कटिमाग तक दी पहुँचे, 
नाधिक न हो । लिखा है कि- ह 
'पुृष्ठवंशे च नाभ्वाज्ञु छूत्े यदुविन्‍्दते कठिस ॥। 
तदुधाय॑मुपवीतं स्वाज्वलातिलसई न चोच्छितस्‌ ॥ 
कात्याथनस्ट ० १३॥ कर्मप्रदीपे था |. 
अर्थात्‌ जो कन्धेसे पीठ और नाभिका रुपश करता हुआ 
: कटि तक पहुँच जावे, ऐसा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये, 
न्यूनाधिक व दो । यद परिमाण जमी ठीक उतर सकता है। 
जब कि ६६ चप्पा खूत दो यदि यह परिमाण पूरा न निकला 
' तो आंयुदग्त्यतिहस्य-मतिदीर्ध तपोहंस्म्‌ु॥ रुछति प्रकाश । 
दोष भागी वनना :पड़ता है। खरूद्वतिश्रकाश में यज्ञोपवोत के 
. आकार के विषय में भी लिखा है कि सरसों की फूली के छा- 
- कार का यशोपवीत धारण करना चाहिये,क्योंकि बहुत मोटा 
'.यशको नए्ट करता है और बहुत बारीक धनऊा नाश करता- है । 
, सिद्धा्थक्रलमामेन घाय' स्थादुपत्रोतकस्‌ । 
यशोहरमतिस्थल-«मतिशृद्ष्स घनापहस्‌ ॥ 
* घ०-क्यों जी | बहुत मोगा यज्ञोपत्रीत यश का'नाश क- 
रता है और बहुत वारीक घन का, इसका पया. रहस्य है 
उ०->चाह जी ! वाद | यद्द भो 'कोई रहरुय की बांत:है । 
'- झ्लीधी सी तो बात है, ज्ञो रस्सा सा मोटा अनेऊ गले में 


उत्तर किरण | .. श्यह.. 





वितु०)खे तिगुनाकर दाहिनी ओर नीचेको एंड दिया करते हैं, 
जिससे वद्द नो खूती-नो तार-का एक डोर वन जाता है । ३ 
का तिगुना भी ६ द्वी द्वोता है तो तिखूती डोरी को भी तिगुना 
. कर इकट्ठा बट देने से नो सूती ही डोरा बनेगा। लो, यहाँ 
तक यू समर कि जनेऊ की श्राधी इति कतंव्यता अर्थातत-पू- 
. बाँद्ध समाप्त होगया । 

पाठकों को. यह श्रान्ति नहीं होनी चाहिये दि यह कार्र- 
वाई कोई मनगढ़न्त या विज्ञान शुन्य है। यद जो कुछ भी 
विधि लिखी गई है-और लिखी ज्ञायगी अ्रच्तरशः शास्त्र के अ- 
छुछूल दोगी और उसका विज्ञान से भी घनिष्ठ सम्त्रन्ध है 
. जो. कि-आगे चलन कर सरुपष्ट सी कर दिया ज्ञायगा। 

पीछे कात्यायन परिशिष्ट में प्रदर्शित यशोपवीत निर्माण 
विधि के ही अचुखार विधि और भी वहुत से स्खृतिग्रन्थों 
में उपलब्ध द्वोती है। श्रन्थ विस्तारभय से दिड़मात्र उदाह- 
श्णु देते हैं । 

, मदन पारिज्ञात में देवलऋषि. लिखते हैं कि-- 

- ८६ 0 रि शि हे ल्यो८ अर 2 

सबुलिड्गकस्थिभि: सम्यक््‌ अक्षाल्योध्ववृ्त 
जिवृत्‌ । अ्म्रदक्षिणमादुत्त साधिह॒या चिगरुणो 
कृतस्‌ ॥ ख्घः अदर््षिणावृत्त सम॑ स्याज्नवसच- 
क्षय ॥ यज्ञोपवीत कुर्वोत्त मूचाणि नवतन्तव: ॥ 
. आर्थात्र: यश्ोयवीत के लिये ऊपर लिखी विधि-के अजु- 


उत्तर किरंणा। १६१ 
प्र०--अच्छा जी भला ! यदद तो वतलाईये कि इस इतने 
बड़े गोरख़बन्धे मफ़ट या खटराग का तातये क्‍या. है ? अ- 
र्थात्‌ पदले ६६-६६ चप्पे के तीन खूत लो फिए “आपोद्रिष्ठा? 
मन्त्रद्वारा जल से फरकारना अनन्तर उनको धिला कर, तीन 
ब्याहृतियों से ऊपर को एंठो जिससे तिखूती डोरी वन जाय 
इन बातों की फिलास फ्री क्‍या है ! इस प्रकार की पक्‍्रक्रिया से 
क्‍या सूचित होता है ! | 
उ०-सुनो, यश्ञोपत्रीतकी निर्माणविधि केवल तागा कातने * 
था वट देने मात्र नहीं जिसे तुम खगराग समझ बैठे दो । इस 
' की प्रत्येक प्रक्रिया में रदहरुय है। कोई भी भाग प्रयोत्नन के 
- बिना नहीं । ध्यात देकर खुनो, जिस प्रकार त्रिगुणात्मक-ति- 
सूती-डोरी से दी समष्त यज्ञोपवीत की इतिकरतंब्यता पूर्य 
होती है इसी प्रकार त्रिगुणात्मक प्रकृति के ही. सम्बन्धें से 
समस्त झ ष्टेप्रादुर्भाव द्वोता है और उसमें भी सब प्रधम प्र* 
रूति के संक्षोम से जलमयी (१) सृष्टि रची जाती है यददी श्रब्‌ 
लिडक मन्त्रों से जल द्वारा फट्कारने का तात्पर्य है। 
प्रथम तीन सूर्तों से-तीन दी बर्ण ब्राह्मस, छ्त्रिय और 
बैश्य इसके अधिकारी द्ोते हैं यद सूचित दोता है। और तीन 
व्याइतियों द्वारा ऊपर को पं ठने से अभिप्राय यद है “घमंण 
'गमनसूध्चेम्‌” सां० का० ४४। ः 
धोट १--अप एव ससर्जादी” मजु० १। ८ “उद्वाट दा एव स्जादी / मछु० + | ८५ और ऋणेद १५५ 
“८६२५-६३ लै० जा० १-१०-३-७ पे० उ० १-३३ में भी लिखा है कि झा- 
'दिसुक्ति: जल्मग्री बनी । २-उल्वे  गएछन्ति सल्वस्था: गी० १४१ १८ 
' ११ 








उत्तर किरण] - ... एके 


हे अल 


बड़ी कृपा करके रख तो लेते हें लेकिन जिसका न प्रभाव लड़कों 
पर पड़ता है ओर न उस दुरह्ढी पार्टी में ही मान होता है।' 
नहीं को इल प्रकार धर्म की धज्जियां कभी न उड़ती। ] 

भला ! तुम्दारे जैसे होनदार खुशील वालक छुथरों की' 
भान्ति दाढ़ो बूंछ छुड़ा करहत फैरान क्यों बनाने लें थे ? थ- 
: ज्ञोपवीत और शिखा ले हीन क्‍यों द्ोते ? मातृभाषा दिन्दी 
और संस्कृत से क्‍यों न प्रम करते ? 

प्र०--परिड्धत जी ! दम दो देखते हैं जो सोलायरियाँ बनी ' 
ही धर्ममचारक्े त्रिये हैं उनमें भी तो यद्दी रोग है। दफ़॒तरका 
सारा द्विलाव किवाब उनके अख़बार ट्रोकट, रेजोल्यूरान वगै- 
रह सारा कारोवार मुसल्मानी और क्रिश्च्रियनी में हीं देखा 
लाता है और इस पर न जाने उन्हें गर्व भी हो? 

उ०-यही तो वातदे कि ऐसी सोलायरियंमिं संस्कतके धौढ़ 

पणिडित मान न दोने से कम मिलते हैं, और उद्‌' व अंग्रेजी 
मय जगत्‌ होने से उनके प्रेस में धामिक्र विषयों पर मार्मिक 
विवेचना भी नहीं दो पाती+ सोसायटी में जो भाषा वर्दी 
ज्ञाती है-पणिडतों की जो भाषा है सोखोथटी उसे ज्यावहा- 
रिक्र नहीं दनातो । जिखसे भई गति सांप छुछू दर केरी»घाली 
बात बच जाती है । * 

घ०-भगवन्‌ | जब कि उदू और अंग्रेजी दोनों म्जेच्छ 
भाषाय हैं, गर दिन्दुओं और ग्रं दिन्दुस्तानियों की है और 
जेब कि आप स्वयं न पढेदु यावनी भाषां म्ाणे: कएउ तैटि 








उत्तर किरण। श्ध्ष्ड 


बे 55३२५०३%२००४०५०४२००७5२२७२८२-४६७७<><५८७४२-८<८< 5 >४#२७७७०७-७४:७२६-४६७ 





उ०-ज्ञव कि जिख लिये वह रुकूल झ्गेला गया है उस 
बात को प्रधानता दो ज्ञाय । वेरकू, घवन्च ( पींउआं)!7० ) 
सम्बन्धी कायों में हे इमारुःर, हेडमास्टर है। लेकिन धामि- 
के दृष्टिकोण से धर्मशित्तक सर्वोपरि और सवंमान्य है। इस 
अंश में उसकी ऋाज्चा समस्त स्झफ व विद्याथिवर्ग को प्र- 
वन्ध सम्यन्धी कायों में हेडमास्य्य की आज्ञा की भान्ति, 
शिरोधार्य होनी चाहिये। दम देखते हैँ कि स्कूल म॑ इद्धलिश 
गणित, भूगरेल, डाइक्ठ, व साइन्ख वगेरद् २ प्रत्येक विषय 
छे पढ़ाने 'के लिये कमरे स्वतन्न २ होते हैं, लेक्रित ज्ञिख धर्म 
शिक्षा के नाम पर जमा किये दज्नारों ओर लाखों रुपयोँ की 
लागत से स्कूल की विल्डिज् वनती है उसके लिये ढूंढने 
पर भी इस लोक में ज्गद्द नहीं मिलती । मास्टर लोग जिस 
लड़के को किसी सी पीरियड में गैग्हाज्ञिण न कर सकते दो 
उसे'धर्म शिक्ता के पीरियड में गेरहाज़िर रखना तो उनके वाये 
हाथ का खेल है। टायमरेविल्व में भा यद्दी दाल है।ज़रुण्त 
पड़ी तो ख़ास कर स्कूल के हेडमास्यर ही धमेशिद्धा के दायम 
में सी ज्ञब चाहे अग्नेन्नो उद्दं, हा धर दवाते हैँ । कद्दांतक लिखें 
धमं शिक्षाका मज़ाक उड़ाया जाता है और बच्चों के छदय में 
रहा सद्दी श्रद्धा का भी जिस प्रकार खून दोता रहता है, यदि 
इसका- नब्न चित्र स्ींचा जाय तो एक स्वतन्त्र द्वी अन्थ वन 
'जञायगा । यही दशा काल्षिजों में भी है। 
. खा सोलाइटियोॉमें भी लाल पीछे मेज कुर्सों लगा, आ; 


'इच्चतर किस्से | - १६७ 


आश्रमों तक धारण करे | इने तीव आशप्षर्मों की पूत्ति का प्र- 
तिश्ञा सूत्र है तथा ब्राह्मण, छत्रिय, और चैश्य इन तीन ही 
दणों से इसका सस्यन्ध है। 

चतुर्थ ( झद्र ) वर्ण और चतुथथ ( संन्यास ) आश्रम से 
इससे कोई तञल्लुक़ नहीं नीचे को ऐंडने से यह अशभिप्राय है 
कि-“गमनमधल्ताद भवत्यधर्मेण” सां० का० ४४। अर्थात 
अधसे से अधोगति होती है। “जघन्यगुणदृुत्तिस्था अधोग- 
उचुन्ति तामला। | १७ १८ गीता में भी यही बात कही है? 
नोतार का एक डोर वनाने से तात्पर्य यज्ञोपवीत के नी अ- - 
धिष्ठाठू देवताओं से है । 
“वज्ञोपवीतं कुर्वोत्त स्चेण नवतान्तवस्‌ । 
देवतास्तच प्रवध्यामि झ्लानुप्वेण या: स्मुता:॥ 





श्षोज्ञारोडरिनश्च नागश्च सोलः पितृश्रजापतों । 


दर 


चायुः झूमश्च शवृश्च तन्तुरेवा अमी नव ॥ 
ओड्ार: गथमें तन्‍तो टद्वितीयेडग्निस्तथव च॑ ॥ 
तुरोये नागदेवत्यं चतुथ सोमदेवता ॥ 
पश्ममे पितुदेदत्यं पष्ठें चेत्र अजापतिः । 
० «५ के | 
प्तमे मारुतश्चव झप्टसे चूय रुव च॑ ॥ 
सर्वे देवास्तु नवम इंत्येवास्तन्तुदेवता: ॥ 
सामवेदीय छान्‍्दोग्यसूत्र परिशिष्ट । 


उत्तरे क्विरण। हद 


धिदृ्त चोपबीत स्यात्तस्थको ग्रन्थिरिष्यते । 

नोखूती डोरे को “त्रिदृत, तिल्लड़ा कर गांठ दे दे) 

भगु ऋषि भी यही कहते हैं 'एवं चिितन्तुकमित्यथः, इस 
प्रकार नो २ सूत के वान खूत एक यज्ञोपबीत में दो ज्ञाबेगे 
(१) देवल ऋषि कहते हैं क्रि गांठ लगाते समय-- 
चिरावेष्टय हूं बदहुवा ब्रह्मविष्ण शिवान्नमेत ॥ 

ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव इन तीनों भ्रन्‍्थि देवताओं को न- 
मस्कार करे | ब्रह्मग्रन्थि के साथ ही १-३ या पाँच छोटी २ 
गाँड लगाई जातीं हैं। उनके भी ऊपर यज्ञसूत्र के दोनों सिर्सों 
में से दो एक में ओर एक्र दूसरे में इस प्रकार तीन गांठे ल- 
गाई जातोीं हैं। और अन्तम इन दोनों ( सिरों ) को मिल कर 
एक खून करके दृढ़ता के लिये एक अ्रन्थि देदिया करते है जि- 
से प्रथव ऋद्दते हैं। लीजिये, यज्ञोपर्चीत वन गया। दे 

प्र--सयवन ! कुछ और सी प्रष्टव्य है, आज्ञा हो तो 
निवेदन करू! ! 

ड०-हाँ, हाँ, बड़ी प्रसन्नता से पूछो घ* उस नोखूती डोरे 





कक 





-नोट---१ ऊ्धन्तु त्रित्रृ्तं सूत्र सधवानिर्मितं शर्नें।। तन्तुन्नप 
मधोदृत्त यज्ञसूत्र॑ विशुुव घा।१॥ त्रिय्रुस्सं तद्सन्थिझु्त वेद अ्वरसम्मित- 
म्‌। शिरोधराज्ञासिसध्यात्‌ एृष्ठादपरिसायकम॥ २॥८छुविंदां नामिसितं 
सामगानामय्य विधि; । घामजत्वेन वि्तं यज्ञ यूच दलप्रदम्‌ ॥३॥ : 
छल्किपुराण ४ आ०-॥ ५ की 0 55 


डैसेर किरंण | -.. एृ७६ 
अ्रसत्‌ ( शर्थात्‌ नहीं है ) डससे सत्‌ फैले उत्पन्न दो सकता है 
अतएव, आदि में खवंत्र सत्‌ ही व्याप्त था।इसके बाद आ- 
नेक अर्थात्‌ विविध द्वोने की इच्छा हुई और उससे क्रेमशाः 
सूक्ष्म तेज ( अऋशप्नि ) आप ( पादी ) और अन्न !( पृथ्वी) की 
उत्पत्ति हुई | पश्चात्‌ इन तीनों तत्वों में जीवरूप से परण्थक्म 
का धरदेश होने पर उनके चिदृत्करण से जगत्‌ की अनेकनास 
रूपात्मक वस्तुए' निर्मित हुई॥ स्थूल अग्नि, सूर्य, चर 
न्द्रमा या विद्युस्लता की ज्योति में जो लाल ( लोदित ) रंग 
है वह सूक्ष्म तेजीरूपी मूलतत्व का परिणाम हैं जो सफेद 
( शुक्ष ) है चद् सूक्ष्म प्‌ तत्व का परिणाम है और जो 
कृप्ण ( वाह्ला ) रंग है वह सूक्ष्म पृथ्वी तत्व का परिणाम है 
तात्यय सचंत्र ये ही तीन तत्व ओठ प्रोत हैं उपरोक्त चारों 
उदाहरण केवल तेज्ञ के ही चिदृत्करण के दिये हैं। तेंत्न का 
उदाहरण उपलक्तणाथथ है। इसी प्रकार अपू और अन्न 
तत्वों के भी उदाहरण देखने दाहिये। क्योंकि सूलशति में 
दीकदा है कि- - 
“तारा चिव॒र्ते च्वतसेकैकामकरोदव्यथः नु खलु 
स्थेमारितिस्रो देवताख्िर्वा वर्देकेका भव॒ति 


तन्‍में विजानोहीति,, 
अर्थाद-उपरोक्त तीनों तत्वों में से जिस प्रकार एक २ 
न-३ भेद द्वोते हैं बह तुम ध्याव देकर खुनो, और तेज 
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( बकरी ) से नाम-रूपात्मक प्रज्ञा (सृष्टि) उत्पन्न हुई । 

वेदान्तियों के पञुच महाभूतों के 'पश्चीकरण' का सूल भी 
उपनिबद्‌ प्रतिपादित 'िप्रुत्करण! ही है। अस्तु 

अव ज़रा.आप शथ्रतिप्रतिपादित सृष्टि प्रक्रम के इसी त्रि- 
बवृत्यरण' के विज्ञान को यज्ञोपत्रीत के त्रिवृतं कृत्वा! चिद्मुत्कर- 
ण॒ ( तिलड़ा करने ) के साथ भो मिलाइये । पूर्ण निश्चय दोः 
जायगा कि वेद प्रतिपाद्य सृष्टिप्रक्म के गम्भीर सिद्धान्त को 
यज्ञोपवीत की इस जिब्त्‌ प्रक्रिया द्वारा किस खूबी और आा- 
सानी से समझाया गया है। ज्ञिस प्रकार लोद्दित, शुक्क और 
कष्ए भेदों से तीन २ भेदों बात तेज, अप और श्रत्न इत तीन 
तत्वों के तिवुत्करण से लुष्टि बनती है ठीक इसी प्रकार तीन २ 
खूतों चाले तीन प्रधान सू्तों से बने इस नो तार के डोरे के भी 
त्िववुत्करण ( तिलड्ा करने ) से दी यज्ञोपदीत बनता है। . 

जो लोग उद्धत उपरितन उपनिषद्‌वाक्यों में शुक्ल लो- 
हित और कृष्ण शब्दों से उपल्वक्तित प्रकृति के क्रमशः, सत्य, 
रजस्‌ और तमस्‌ गुण अर्थ करते हैं उनके पक्तमे इस प्रकार 
समन्वय होगा कि-चेदों का सिद्धान्त दै कि बह्म से सम्पूर्ण 
जगत्‌ उत्पन्न होता है उसी के कारण जीवित था अवस्थित 
रहता है और अ्न्तमे फिर उसी ( ब्रह्म ) में लीन द्वोता है। 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में लिखा है कि- 

: “बतो वा इमानि प्तानि जाय॑न्‍्ते बेन जोड . 
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त्रियुणमयो प्रकृति का चक्कर है। यही दशा इस ब्रद्ञसूत्र की 
है। आरस्मत में एक खूज और अन्त में भी एक सिल कर एक 
ही ( ब्रह्म ) श्रन्थि और वीच में तीन तारौंका चक्र है । 

उस नव सूृत्रात्मक डोरे को त्रियृत्‌ ( तिलड्ा ) करने से 
यह सी अशिप्राय है कि- 


'जायपानो ह वे ब्राह्मण रिचि भिक्त रे छूणवान्‌ जायते 
ब्रह्मचये ण॒ ऋषिस्पों यज्ञे न देवेस्प:प जया पितुभ्य इ तिं। 
ह ते वखं० ६, ३, १०, ५। 

ब्राह्मण शब्द यहां छिज का उपलक्षक है। ब्राह्मण, ज्ज्िय 
ओर चैश्य इन तीनोंके शिर पर जन्मसे ही देवऋण,ऋषि और - 
पिदक्कण इन तीन ऋणोंका गद्दर लदा रहता है प्राचीन हिल्दू 
धरमंशासत्र फे अनुश्लार बाप का कज़े मिआद गुजर जाने का 
सवव न वतला कर चेंटे या नाती को भी छुकाना पड़ता था 
और किसी का करज़ चुकाने से पद्दिले दी मर जाने में बड़ी 
हु्गंति म्लावी जाती थी | उदाहरण स्वरूप मद्याभारत ( आ० 
प० अ० १३ ) में एक कथा है कि-करत्कारु ऋषि ऐसा न क- 
रते हुये, चिचाह न करनेले पहलेही उच्र तपश्चर्या करने लगा 
तव सनन्‍्तानक्षय के कारण उसके यायावर नामक पितठर 
आकाश- में. लटकते हुए दीख पड़े। इस लिये घर्मशास्क्रार 
कहते हैँ कि हु | 
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सहयज्ञा: प्रजा; सृष्ठा पुरोवाच प्रजापति: । 
देवान्‌ भावषतानेन ते देवा भाषयन्तु व: ॥ गी० 
.. श्रथांत्‌ प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ के सद्दित 
घना को रचकर कहा, कि तुम लोग यज्ञों द्वारा देवताओं . को 
प्रसन्न करो । यक्ष से प्रसन्न हुये देवता “इश्टान्‌ भोगान दि यो 
देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः” तुम्द भी तुम्दारे प्रिय भोग देंगे 
यज्ञोंसे अपना द्वी नहीं चल्कि समस्त जगत्‌ का कल्याण दोता 
है। प्रार्चान सारत में जब यज्ञ, थागों का प्रचार था तो उत्त 
' के द्वारा जो वृष्टि दोती थी, वद अन्न में पवित्रता भर देती थी 
नदियों के जल मधुर और रोगापद्ारक द्वो जाया करते थे । 
डस अन्न जल को श्रहदण करने वाले भारतीय ह्ृष्ट, पुष्ट, दी- 
र्धायु, घेयेशाली और चुद्धिमांद होते थे। उस जमाने के मुर्दों 
के चेदरों पर जो लाली रहती थी वद्द आज्ञ के जबोनों के चे- 
हर्सो पर चज़र नहीं आती । आज कल के पुरुष दुवंल, कामी, 
क्रोधी, अ्रधोर, सूख, स्वल्पायु और रोगी वन बैठे हैं। जवानी 
में भी चुढ़ाण धारण किये हुये हैं। आलसियों.और हृठवम्रिंग्रो 
से भारत भरता चला जा रदा है। आज भारत में वसिष्ठ का 
तपोबन नहीं दिखाई देता, यज्ञों का प्रचार दद्दी,जिससे 'यज्ञांद 
भवति पजंन्य पवित्र वृष्टि दोवी ओर यह ऋषियों का देश 
दो अध्यात्मप्रसाद को प्राप्त करता । मनु मद्दाराज कहते हैं- 
दैषकर्मशि युक्तो हि. विभ्नर्तीदं चराचरम्‌! ३ । ७५। देवकमे 
( यंक्ष ) करने वाला मनुष्य इस समस्त चराचर जगतू का 
श्दे - 
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अनचीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान्‌ । 
अनिष्ठा चेव यज्ञ थ्व॒ मोक्षसिच्छन्‌ ब्रजत्यघः |, 
सनठु० ३। ३७ । 

जन्म ले द्वी पाये हुये कर्ज़ को चेवाक़ न करने के कारण - 
उसकी अधोगति होती है । इस लिये जनऊ के इन तोन आया 
( लड़ो ) से यह भली माँति र्प्ररण रखना चाहेये कि बिना 
इत ऋणुों के चुकाये मेरा भवसागर से निल्तार नहीं । 

यज्ञोपवीत की-जिवल्लित, त्रिगुणित ओर त्रिब्ब॒त ये तीन 
अबस्थाय हांती हैं, जिसे क्रमशः तीन द्वी वर्ण पहर दे भी तोन 
ही आंध्रमों तक ओर तिससे तीन ऋण चुकाव, यद ध्वनित 
होता है। चतुर्थ वर्ण ( शूद्र ) और चतुर्थ आश्रम (संन्यास) 
इससे चरो है । 

द के सिद्धान्त के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य ये 
तीनों वश विराट पुरुष परसात्मा के क्रमशः सुख, वाहु ओर 
जंगाओं से पैदा हुये हैं। यज्ञोपवीत पहनने के प्रकरण में 
लिखा है कि कमर से नीचे यज्ञोपवीत न जाना चाहिये । 
शरीर में कमर तक घाह्मण, क्षत्रिय, चैश्य ये तीनों चर्ण समा- 
प्त होजुके । यश्ञोपवीत भी इन्हीं के साथ समाप्त हो चुका। 
जंद्ां तक द्वित्र वर्ण की सीमा है, वीं तक यज्ञोपत्रीत की भी 
सीमा है। कमर खे नीचे शुद्रों को सीमा हे, वहां इसका प्वे- 
' 'श निषिद्ध है अघो नामेवे घार्य तत्कथंचन० । 
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 ख्रनचीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान । 
खनिष्ठा चेव यज्ञ श्व॒ मोक्षसिच्छन्‌ ब्रजत्यघः । 
मनु० ३। ३७ । 
जन्म ले द्वी पाये हुये कर्ज़॑को वेवाक़ न करने के कारण : 
उसकी अधोगति हांती है । इस लिये ज्ञनेऊ फे इन तीन आगों 
( लड़े ) से यद्द सत्नी भाँति रुमरण रखना चाहेये कि बिना 
इन ऋणों के चुकागे मेरा भवसागर से निल्‍्तार नहीं। 
यज्ञोपवीत की-चिवलित, त्रिगुणित ओर न्च् ये दीन 
अवस्थाय दाती हैं, जिसे ऋषशः तीन ही वर्ण पदर दे भी तोन 
ही अआश्रमों तक ओर तिखसे तीन ऋण चुकाव, थह ध्वनित 
होता है। चतुर्थ वर्ण ( शद्र ) और चतुर्थ आश्रम (संन्यास) 
इससे चरो है । 
बेर के सिद्धान्त के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य ये 
तीनों चर्श विशट्‌ पुरुष परमात्मा के ऋरमशः सुख, बाहु और 
जंधाओं से फ्ैदा हुये हैं। थज्ञोपवीतव पहनने के प्रकरण में 
लिखा है कि कमर से नीचे यज्ञोपत्तीत न जाना चाहिये । 
शरीर में कमर तक बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों वर्ण समा- 
प्त होचुके | यश्ञोपदीत भी इन्हीं के साथ समाप्त दो चुका। 
जंद्दां तक द्वित्र वर्ण की सीमा है, वहीं तक यज्ञोपत्रीत की भी 
सीमा है। कमर से नीचे झुद्रों को सीमा है, वहां इसका प्रवे- 
श निषिद्ध है अधो नाभेद घाय तत्कथंचव* । 
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पूत्रोक्त तीनों ऋण भी इन तीनों आश्र माँ में पूर्ण हो जाते 
हैं। इनसे पार पाऊर-तोन ऋण बन्धर्नों से मुक्त दोकर-उनके 
रचक तीन तारं चाले--यज्ोपचीत से भी अपने को मुक्त कर 
लता है । ह न्‍ 
इस प्रकार त्रिवल्लित, त्रिगुणित, जिश्रुत इन तीन अवस्था- 
आ के वाद 'ब्रह्ग्नन्थि! लगाते का अभिप्राय यह है कि उस 
जलमरयी सुष्टि में सर्व प्रधम-- | 
'तस्मिज्ज्ञे स्वयं ब्रह्मा स्वेलोकपितामहः । 
मनु० १५। ६ 
. सर्वज्ोकषितामद ब्रह्मा पैशा हुये,और उन्होंने ही फिर इस 
विश्व की रचना की । सुष्टि के चे ही सूल पुरुष हैं । इस शाव 
के वने रहने के लिये सूलाघार ग्रन्थि का नाम '्रक्मप्रन्थि! है । 
शेर व्द्नम्र॒न्थि के आगे ज्ञो १-३ या ५ छोटी २ यांठ लगा- 
ई ज्ञाती हैं उनका तात्यर्य-बंरापरम्परा का ज्ञान है । 
ब्रह्मा जी के आगे अरेक ऋषि गोत्र प्रवर्त क हुये है, कोई 
ब्रा जी के एक पीड़ा आगे हुये हं-जैसे वखिष्ठादि कोई 
सीन पीढ़ीके पद्थात्‌ गोत्र चलाने में प्रवृत्त हुये हें ओर कोई आ- 
घिक से अधिक पांच पीढ़ो में । ज्ञो वंश वह्माजी की एक पढ़ी 
से चले थे वे आज तक एक भन्थि लगाते हैं इसी प्रकार तीन 
पीढ़ी वाले तीव और पांचवां पीढ़ी से प्रच्रच्त होंने वाल पाँच 
ऑन्यि लगाते हैँ । लक्तिन इस विषय में मत भेद भी है| कुछ 
रोगों का मत है कि अवेश दंगा बझा ज्ञी की शतशः पीढ़ियां 
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क्योंकि उनसे सुख की अधिकता ही होगो। ओर आखिर 

उन खब ( त्रिवग ) का मोक्ष" में पंस्यवसान हो । इस प्रकार 
पुरुषार्थवतुष्य का संस्पादन कर आवागमन की संप्रर से 
तिकल परम पिता की गोद सें पहुँच विश्राम करे । यहो. म- 
घुप्य जन्म को परमलास है । इसी लिये इस अल्तिम प्रन्थि 
को प्रणव! सी कहते हैं । इस प्रकार यहांतकऋ हमने तुम्हें शान 
विज्ञान संयुत शास्त्र प्रमाण संचलित यज्लोपवीत-निर्माण-विधि 


भर्ती भान्ति समझा दी । अ्रव बताओ, ओर क्‍या पृछुनणा 
सादते हो! 
प्र<-सगवन्‌ ! यज्ञोपवीत बनाने की विधि तो मुझे आहएके 


एरम अनुग्नद से भलो प्रकार साह्लोपाह़ विदित हो गई। आड़ 
कृपया यह भी वतलाइये कि इसके धारण करने की भो क 
विधि है ! 

०--हां, हां, क्‍यों नहीीं। ज्व पूर्व छ्िखी विधि के अु- 
. भ्रज्ञोपवीत वन चुके तो आछमन,प्राणायास कर सह्जडुल्प पढ़े । 
"फिर यज्ञोपवीत के प्रद्यालित कर १० दार गायत्री मन्त्र पढ़ 
'कर अभिमन्त्रित करले तो उसके नर्वों तन्ठुओं में पू्षे लि- 
खित नर्दों देवताओं का.क्रमश+ आवाहन, कर पूजन करे। 


“जिस प्रकार तन्तु देवता हैँ उसी प्रकार बह्मा, विष्णु, महेश 
' ये तीन ग्रन्यि देवता भो हूँ ।-इन सब देवताओं की आवाहन 


“पूजनादि विधि को 'माध्यन्दिन वाजसनेयाहिक! से सबिश्तर 
त्रिदित कर सकते द्वो । तदनन्तर यश्ोपवीत को 'देवरुय त्य 
: इस मंत्र से हाथ में लेऋर-- 
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- गुह्योक्तकंमणा येन समीप नीयते शुरोः । 
वालो वेदाय तदूयोगादू वालस्यापनयर्नं बिठुः ॥ 

उप-पूर्वक नो? धातु का अर्थ है पाल लाना या पास प- 
हुँचाना | उपनयत या यज्ञोपवात-संस्कार में वालक आचार्य 
अग्नि और सावित्री ( गायत्री ) के समीप लाया जाता है। 
, अधष्टवर्ष ब्राह्मणमुपनयेत्‌” इस शृह्यघूत्र पर भाष्य करते हुये 

गदाधर भट्ट ने लिखा है--“आचार्यस्य-उप-समीपे माणएवक- 

स्थ तयदम्‌ 'उपतयन! शब्देनोच्यते । उपनयने अ्ष. विधिना 
आचार्य लमोपनव दम्‌. अग्निसमीपत्यनं वा सावित्रीयावर्न॑ 
वा' अर्थात्‌ू-आ बाय के समीप लाता या अग्ति के समीप 
८ ज्ञाना अथवा गायत्री के समीप लाना ( यायत्री मन्त्र देना ) 
'उपनयन, शठद्‌ का अर्थ है। फलतः यज्ञोपवीत संस्कार के 
अनन्तर वाल्क को आचाय और अग्नि की उगासवा करनी 
पड़ती है, ज्ससे उसे मानसिक एवं. शारीरिक शक्ति. आव 
होती. है ओर गायत्री मन्त्र की भी उपासना ( ज्रप). करनी 
पड़ती है, जिससे उस बुद्धि की पवित्रता ( आत्मिक शक्ति, ) 
भाप्त द्वोती है । 

आचार्य आचार ग्रादयति” निरुककारने आचार्य” शब्दका 
श्र्थ किया है सदाचार की शिक्षा देने वाला | मछुने लिखा है- 
उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेदु द्वित्ः । | 
सकल्प॑ सरहस्य च तमाचाय प्रचछ्ते ॥२॥९४०॥ , 
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चार्य ब्रह्मचारीको आचरण सम्बन्धी उपदेश देता है। यथा- 
“जहायायसि, अपोषशान; कर्म कुछ, मा दिवा सुषुप्था, वाच॑ 
' थच्छ, समिधमाधेहि” इत्वादि। अर्धात तू आंजसें ब्रह्मचारी 
'है। प्रतिदिन आचमन कियो कर; संध्या अप्निहोत्रं, ओदि 
नित्य कर्म नियम से किया कर | दिन में कभी न सोना | 
बाणी को निर्येम में रख ( झूठ, व्यर्थ, अनथे तथा अधिक 
भांपयण न किया कर ) प्रतिदिन सँमिधाओ की आहुति अधभ्नि 
दियां कर । गानों, वंजांना, हुत्य पाने, फुलेल अंज्ञव आदि 
, याग करं, इत्यादि । 

उपनंयन के अनन्तर॑ श्रग्नचारी, को परमात्मा, श्रंज्ञि और 
शआराचार्य इन तीनोंकी आराधना करनी पड़ती है, गायत्री मन्त्र 
'ढारा परमात्मा की आराधना से उसे आत्मिक शक्ति प्रार 
होती है, और आचायसे मानसिक शक्ति मिलती है। आचार्य 
बालकको बताता है कि तू केवल मेराही:अह्मचारी नहीं है,तुझले 
मुझसे दी सब शक्तियां प्राप्त न होगी। ठुझे इन्द्र और अग्नि 
की आराधना के द्वारा भी शक्तिसंचय करना द्वोगा | ये भो 
, लेरे आजा हैं। तू इनका भी वह्मचारी है। मेरे ही समान॑ 

तुझे इन दोनों की भी प्रतिदिन आराधना करनी होगी । 
इन सब उपदेशों के अनन्तर आचार्य बवालकसे कहता है क्रि- 


,..._वयान्यस्माक सुचरितानि तानि त्वेयोपा- 
स्यानि नो इतराशि, १. 


“उत्तर किरण । : १८६ 
०८ह यथा त्वसग्ने सुश्रवः सुश्रवा अधि, 
शव मां सुश्रवः सौश्रवर्स कुक, “यथा त्वमग्ने 
देंवानां यज्ञस्य निधिपा अधि, 'शएवमहं मनुष्या- 
णां देदल्य निधिपों प्लूयासस्‌, “ 
हे अग्ने | तुम तेज से सम्पन्न दो,मुके भी तेत्न से सेम्पत्न 
करो। छे अग्नि ! जैसे तुप्त देवर्तों के यज्ञके खत्नांची (निश्चिपा 
दो यज्ञ की सस्पूर्ण आहुतियां तुम्दारे दी पास पहुँचती है 
और तुम प्रत्येक देवता के अंग को सुरक्षित रूप में उसके 
पास पहुँचाते हो, इसी प्रकार मैं मनुष्योंके वेद का अधिकारी 
( ख़न्ञांची या निधिपा ) बन॑ , वेदों के ज्ञान को मनुष्यों तक 
यधावत्‌ पहुँचाने योग्य वन्‌ं । 

($ तनपा अग्नेईइसि तन्‍्वे से पाहि। ऊँ 
खायुर्दा अग्नेजस्यायुम देहि। ४१ व्च'दा अग्ने३ 
सि बचा में देहि। है झग्ने यन्‍से तन्‍वा ऊर्न॑ 
तन्‍्म खापुूण । 3 सेघां में देव: सविता खाद- 
घातु । ऊँ? मेघां मे देवी सरस्वतो आंद्धातु। 
ऊँ मेघासश्विनो देवावाघत्ता -पुष्करस्त्रजों ॥. 

हे अरे ! तुम शरीर .के रक्तक ( तनूपा ) दो, मेरे शरीर 
की रच्चा करो । तुम आयु देने वालेदो, मुझे आयु दो 4. तुम 
तेज के दावा दो मुझे तेजल्वी बनाओ दे अग्ने ! मेरे शरीर 
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लेकर मरणपर्यन्त की कोई महत्वपूर्ण घटना इससे बाहर नहीं 
होने पाती । यज्ञोपवीत के दिन वाजक का जीवन '्रत में 
बाँधा जाता है, इसलिये इसे 'अ्तवन्ध, कहते हैं । 'चरत, शब्द 
का अर्थ है त्याज्य चस्तु का त्याग और श्राह्म वस्तुका ऋदण | 
त्याग और भदहण इन दोनों अर्थ में 'त्रत, धातु का प्रयोग 
द्ोता है। 'पयों बतयति' 'पयोगञ्नतो द्राह्मणः, इत्यादि वावयॉर्म 
फेचल दूध पीने वाले को 'पयोजत, कद्दा गया है, ओर घूद्रा- 
क्ष॑ ग्रतयति, का अर्थ है शूद्रान्न का त्याग करने चाल्ा। 'झत- 
बन्ध के दिन ब्रह्मचारी को आचाये ज्ञो उपदेश देता दे शिस 
का वर्णन मनुरुघ्तति के दूसरे अध्याय में विस्तृत रूप से है-- 
उसमें कुछ वस्तुओं के त्याग और कुछ वच्ठुओं के ऋदण का 
ही विधान है प्रातः सायं हवन सब्या, स्वध्याय, आचार्य- 
बन्दन आदि का विधान और दिन में सोया, शुज्ञारिक चेष, 
भूषा, स्त्रीकथा आदि अनेक वातों का त्याय व्रह्मचारीके लिये 
बताया है इस दिन घ्रह्मचारी अपने को एक बहुत बड़े ब्नत के. 
बन्चन में डालता है। 

वास्तव में प्रत्येक्त दिन ( ब्राह्मय च्त्िय वैश्य) का: जीवन 
ही ब्रतमय है । वर्य आश्रम से बाहर के लोगोंकी तरह उच्छे- 
झलदा पूर्वक डसे किली कार्यक्रे कर डालदे का खुचिधा नहों_ 
है उसके कार्य शास््रीय मान मयांदा से लवथा नियन्त्रित हैं। 


सम्भव है इस नियन्त्रणको कोई गुलामी, दासता, पुरतन्न्र 
मतित्व. या मुखंता तक कद डाले,परन्तु एक खछा और विवेक- 
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ओंकार ओर-तीन महाव्याह्ृतियाँ (ओं. भू: भ्ुवः स्वः)से 
युक्त चिपदा गायत्री ( तत्सवितुः इत्यादि ) को ब्रह्म ( वेद) 
का रुख (छार ) समझना चाहिये | दोनों सन्ध्याओ्रों (-प्रातः 
सायम्‌ ) के लमय इसके जपने से वेदाध्ययन का पुण्य प्राप्ठ 
होता है। जप-यज्ञ अन्य यज्ञों ( विधि यज्ञ पाक,यज्ञ इत्यादि) 
की आऐच्दा वहुत श्रेठ है । वराह्मण यदि और यज्ञ न कर सके, 
तो कोई चिन्ता नहीं, परंतु जप उसे अचश्य करना चाहिये ॥ 
भातःकाल की संध्या से रात्रि का और खायंकाल की संध्या 
से द्न का पाप दूर द्ोता है। जो छित्र प्रातःकाल और साय॑ 
काल की रूंध्या नहीं करता, उसे शुद्र के समान सम्पूर्ण छिम्न 
कृर्त्यों से बाहर कर देता चाहिये। इस प्रकार 'ठपफ्तयन*» के 
तीच अझ्लो ( आचार्यसेवा, अप्निलेवा ओर ग्रायत्रीजय.) 
का यद्द संक्षिप्त विवरण हुवा । 

हां, तो अब ज़रा 'ब्रित-वन्ध' का भी विवरण छुनिये,उस 


दिन द्वित् वालक अपने को एक बहुत बड़े श्रत के बल्धन में 
डालता हे ! 
“दोचपत्च वा एप उपति यो ब्रह्मचयसुपैति _ 


स॒ यासुययल्त्थसिधसादघाति सा प्रायंगीया- यां 
' सनास्यन्त्सोद्यनीयाइथ या श्न्‍्तरेण सन्या ए- 
वास्य ता;, ब्राह्मणों बह्मंचयमुपयन्त्‌ चंतुर्घा श्वू- 
' 'तानि म्विशति-झग्निस्पदा, यृत्युस्पदा, आई 
गे श कि 
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यद ठिजत्व क्‍या है ? शारीरिक, मानसिक, तथा आा- 
त्मिक शक्तियों का विकाप्त और संस्कार, जिसकी चर्चा प्र- 
कृत वैदिक चचनों में हो रही -है। 
दान और उपादान जीवने के .प्रधान चिन्ह हैं। जिसमें 
जीवन है चह--मदुप्य, पशु, पत्ती, इच्त, छता,, शुल्म आदि 
कुछ भी क्यों न हो अपनी हितकर वस्तुओं को बाहर से प्र- 
हय करता और अहित तथा ज्यथ वस्तुओं को अपने शरीर 
- से बाहर फेऋता है। इतना ही नहीं, वद बाहर से ली हुई य- 
रुतुओं का अपने अन्द्र संस्कार भी करता है ! उल संस्कार 
से शुद्ध १र लेने पर चह उन्हे अपनाता है । इस संस्कार के 
द्वारा दाहर से आई वस्तुओं का एक दम रूपान्तर हो जावा 
है । इस रूपान्तर से दी वे अपने ग्रहोता के उपयु क़ बनती हैं 
'जिलमैं-ज्ञाति दो या व्यक्ति-पद्द द्वान-उपादान और संस्कार 
का क्रम जारी नहीं है, उसे जीवित नहीं कहा जा खकता। 
जीवन का यही प्रधान लक्षण है | जो वक्ष जीवित है, वह अ- 


उपनीते तु दोषो5स्ति क्रियमाणेविगहितै, !!॥ दृत्तस्खृति३अ ० 

जब ठक्क बालक की आठ वर्ष की अवस्था न होजाय तब तक 

उसे डप्पन्न हुये के ही समान जाने, वह बालक गर्भस्थित बालक के 

समान है; उसका एक आकास्सात्र ही हैं। ७ | जब तक बालक का 

जनेऊ न हो तब तक भचय्, अमचगम पेष, अपेय, सत्य और रू में 

इसे कोई दोष नहीं | यज्ञोपवीत दो जाने पर निन्द्रित कर्म करने से 
हा पाप. का भागी होता दै । 
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हरे फेंकी जाती है ओर ज्ञो दितकर होती है वंद रुधिर आदि 
के रूप में परिणव होकर शरीर का अह्ू बनती है). जीवन का 
यही चिह्न है कि वाहर से ली हुई वस्तु का सस्कार करके एढसे 
अपने में स्क्खे | यदि किसी में संस्कार करने की शक्ति नहीं 
है तो.बद जीवित ही नहीं, सन्दूक में रक्खे हुये कपड़े ओन्‍र 
मशक में रकखा हुआ पानी उसी झूप में रह सकता है, परन्तु 
ऐट में पहुँचा भोजन अविकृत नहीं रह लक्कता॥ अब प्रकृत 
चेद--मन्त्र के अथे पर विचार की जिये। 

“5 यदश्नये सस्िधिमाहरति य स्वास्या- 
रनोपादस्तसेव तेन परिक्रोशाति त॑ संल्कृत्या- 
उत्सनि धस्त स रुनमाविशति,, । 

अकह्वचारी चार प्रकार से मद्दामूतों में प्रवेश करता है यह 
पहले कदा ज्ञा चुका है। यद्द उसी का विवरण है इसमें एक 
चरण ( अंरा ) से अश्नि में प्रवेश करने की वात है। ब्रह्मचारी 
प्रति दिन खाय॑ प्रातः जो दवन करता है-अश्ि में समिशाओं 
की आहुति देता है--उससे अप्लि में अवस्थित अपने अंश 
को चापस लेता है या मोत्र लेता है। जिस प्रकार मोल तेने 
में कोई चीज़ देकर उसके वदले में दूसरी चीज़ ली ज्ञाती है, 
इसी प्रकार व्रकह्मचारी आहुतियाँ देकर अस्लनि से शक्तियां छेता 
है, यह तात्पर्य है। और फिर अश्नि से लिये हुए अंश का स॑- 
इंकार करके ( लंस्छत्य ) उसे अपने में रखता है। तब बह 





इसर किएशण। : श्ह्ः 


हैं। है अरने | जैसे तुम इस समिधा से समिद्ध ( प्रज्वलिब, 
प्रदीप और परिव्धित ) होते हो, उसी प्रकार में आयु, बुद्धि 
( विवेक शक्ति ) तेज, प्रज्ञा, पशु और ब्रह्मतेज से समिद्ध 
( प्रदीध् और परिवर्धित ) होऊ । मेरे आंचार्य ( ज्ञिकके आ-' 
चार्यकुल या ग़ुरुकुल में में पढ़ता हूँ और जो सब शिष्यों के 
पिता हैं ) 'ज्ञीवपुत्र! हों, अर्थात्‌ उनका कोई सी पुत्र सृत्यु के 
सुख में व जाय। में मेघाची( धारणाशक्ति वाला, सत॒ अखसत्‌ 
के विधिक में समर्थ होऊ' । मैं कमी बैदिकथमे का निराकरण 
न करूं, अर्थात्‌ में कमी नास्तिक न द्वोऊ' । में यशस्वी, तेज्र 
स्वी, व्रह्मवर्चस्घी और अन्नाइ>अन्न खाने वाला ( सांस खादे 
बाला नहीं ) वनू। 

जिन लोगों ने मीमांसा शास्त्र पढ़ा है, वे जानते हैं. कि 
धत्येक बैदिक अचुण्ठान से 'अपूर्च' नामक एक संस्कार की 
उत्पत्ति होती है। वैदिक शब्दों में कुछ विशेष शक्ति होती है 
उन शब्दों का उनके ठीक २सघरादि के साथ उच्चारण करके 
चैदिक विधि का यथावत्‌ अनुष्ठान फरने से मनुष्य के अन्तर 
करंण में एक संस्कार उत्पन्न द्ोता है। इसीको अपूर्य” कद्दते . 
हैं यह नियत समय में उन फलों को उत्पन्न करता है ज्ञिन के 
लिये वह वेदिक विधि की गई थी, जो ब्रह्मचारो ८ चष की 
आयु से २४ वर्ष की आयु ( कम से कम सोलद वर्ष ) तक 
पूर्वोक्त बेदिक विधिका अनुष्ठान करता है, नियमपूर्व॑क दोनों " 
समय समिदायान और ब्रह्मचर्य के निय्रमों का पालन करता 





उचेर किएरणी। | श्ण्श 


निजी नतत+ ०» आजतक +> नं चल सदन तन तीन तन 3ध>ओओ 


रेगा, उतनी ही कमी उसकी पूर्णता में रह जायगी । यही प्र- 
कृत मन्त्र का तात्यर्य है। बह्मचारी एक्र अंश से अग्नि में 
प्रवेश करता है। इसकी चर्चा होचुकी, अब अगले अंरा सर 
स्युम्पदा, को देखिये | दूसरे अंरा से ब्रह्मचारी झत्यु में प्रवेश 
करता है। झ्॒त्यु दो प्रकार की होती है। शारोरिक और मा- 
: नसखिक झृत्यु | आत्मा खदा अज़र अमर है। शारीरिक दुृत्यु 
शर्रार के चिक्त तथा दूषित होनेसे होती है । और मानसिक 
ख॒त्यु मेंनके विक्त और दूषित होने से | शरोर के विकार, 
ज्वर, अतीलार आदि और दोष बात, पित्त, कफ कहाते हैं. 
एवं मत के विकार काम क्रोध और लोभ मत्सर आदि और 
दोष रज़स, तामस कहद्दाते हैं। | 
“रजश्च तमश्च सानझो दोषों शारोरास्तु 
बातपित्तश्लेष्भाण:, ( चरक ) 
शारीग्कि झत्यु से बचने के लिये शरीर में शक्तिसश्चय 
करने को और मानसिक झुत्यु से बचने के लिये मन को रज़ो- 
शुण तमोग्रुण से बचा कर सात्विक और शान्‍्त बनाने की. 
आवश्यकता है शारीरिक शक्तियों की वात अग्नि के प्रकरख 
में विशेष रूप से आचुकी है। अब अगले खण्ड में मानसिक 
झ॒त्यु ओर मानसिक शक्ति की चर्चा करते हैं। | 
. £'ज्रथ यदाउत्सान द्रिद्रोकृत्येवाउह्ुु भत्वा 


लिक्षते थ झवाउस्थ “मत्यो पादसततमेव : त्लेन 


इनत्तर किस्णें। १6५ 





मक्तना मेरा कत्तेव्य है इत्यादि । इस प्रकारके भावों के मन में 
उद्दभूत होने से अभिमान,ईर्ष्या मत्खर घृणा, क्रोध, और द्वेष 
आदि विकार जो रजोग्रुण और तमोशुण नामक दोषों से डे 
त्पज्न होते हैं अपने आप दी शान्त होज्ञाते हैं, औंर सात्विक 
शान्ति का उदय द्वोता है जिसके कारण ब्रह्मचारी मानसिक 
झृत्युसे बचता है। 

5. रथ यदाचार्यवचस॑ करोर्ति यदाचार्याय 
कर्म करोति व रवाइस्थाचाय पादस्तमेव तेन 
परिक्रीणाति त॑ं सस्कृत्यात्मन्धत्त स रन मावि- 
शत्ति ॥ ह 

ओर जो आचार्य की आज्ञा का पांखन करता है एवं आ- 
चार्य की सेवा शुश्र॒षा आदि करता है उससे वह (व्रह्नचारी): 
आचार्य से आपना अंश लेता है. और उसे संस्क्तत करके 
अपने में रखता है | वह विशुद्ध अंश इसमें *आविष्ट, होताहै । 
एक ही गुरु से अनेक विद्यार्थी पढ़ते हैं, परन्तु गुरू श॒ध्रुश 
करने बालों को ज्ञो चमत्कार और उत्कष प्राप्त द्वोता है, चह 
अन्‍्यों को नहीं होता | यह वात आज भी.-अत्यक्ष है। जिन्होंने 
गुरु चरणों की सेवा करके कुछ लाभ उठाया है, वे भ्ुक्रभोगी: 
ही इस वैदिक मन्त्र का वास्तविक महत्त्व समझ सकेंगे ; इस 
प्रकार ब्रक्मचर्य आश्रम में रह कर शारीरिक मानसिक और 
आत्मिक शक्तियों के सञ्लय की वात हुई। इन्हीं शक्तियों के 
आधार पर चेद में कहा है कि--- | 


उत्तर किरण । २०५७५ 





अपने गले में बांध ले और कसरत एक दिन सो न 5.२, इल' 
लिये शारास्कि उन्नति मो न कर सके, फिर उन्हें दिखाकर 
यदि कोई पूछे कि इन गएडा वान्धने वालों में ऐसे कितने हैं 
जो शारीरिक शक्ति से पूर्ण हों, तो उसका क्या उत्तर होगा 
यज्ञोपतरीत जिस 'दीघंलत्न, का प्रतिज्ञा सूत्र है, यज्ञोपचीत प- 
हन कर जिस 'दीघंलत्र! को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की जाती 
है, यदि कोई डसे पूरा न करे, केबल यज्ञोपवीत लटकाये फिरे 
ओर दीघंसत्र का नाम भी न ले, यद्ां तक कि सनन्‍्ध्या और 
गायत्री तक से पराडःमुख हो जाय एवं इसी कारण वलद्दीन, 
तेज्ञोहीन, रोगो अल्पायु भा हो, तो दोष किसका ?£ उसे दि- 
खाकर यक्ञोपवीत पर कैसे दोषारोप किया जा सकता है ! 
प्रतिज्ञासत्र पहनने वाला यदि अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करने के 
कारण पथश्रष्ट द्ो जाय, तो बेचारे प्रतिज्ञा-सूत्र का क्‍या 
कखूर ! यह तीन तार का दु्वंत्न सूत्र इस साढ़े तोन हाथ के 
कम हीन जानवर को कैले ऊपर घसीटे ? हाँ, इस निलंज्ज के 


गले में पड़कर सड़ते रहने के कारण बेचारा यज्ञ-सूत्र लक्षित 
: अवश्य होता द्वोगा । अष्तु 


यज्ञोपवीत संस्कार को उपनयन, आचार्यकरण और ह्न- 
तवन्ध भी कहते हैं। इसी प्रकार यज्ञोपवीत के भी ब्झसूच.. 
आदि कई नाम हैं ज्ञो कि पूवे . लिख भी आये हैं। यज्ञोपचीत 
संस्कार के समय उत्तर भारत में जो कमंकाण्ड का कार्य 
होता है, वह तीन वेद्यों में विभक्त.दोता है। ५५ चेदा 


उत्तर किरण । ,. २०७ 





द्वितीय उन्‍दर्यां मातु य् हणाद विधिवद्‌ गुरो:॥२२॥ 
रवं द्विजातिसापन्नो विम्ुुक्तो वान्‍्यदोषतः । 


तेस्थृ तिपुराणानां सवेदध्ययनक्षमः ह २३ ॥ 

' व्यास स्मृति १ आ० 

प्राञण, क्षत्रिय; वैश्य इन तीनों वर्णो के दो जन्म द्ोते हैं, 

पहिला जन्‍म माता के गर्भ से, दूसरा जन्म ग्रुरु के निकट 

विधि लहित वेदमाता ( गायत्री ) को श्रहण करने से २२। 

इस भान्पि से यद् छिज्त्व १! को प्राप्त हो कर तथा अन्य 

दोशेंसे रदित हो, श्रुति स्घृति और पुराणके पढ़ने योग्य होता 
है २३। विष्णुस्मृुति १। ६३ में भी यही बात कही है। 

#ट्विजत्बे त्वथ संग्रान्‍् साविच्यामधिकारभाक। 

. ब्राह्मणादि तीन बर्स 'द्विज्! होने पर ही गायत्री का अ- 
घिकारी द्ोता है, ओर वद् छिजत्व” उपनयन संस्कार. के 
आधीन दे ॥ * 

शास्त्रों में उपनयन संस्कार का काल तीन प्रकार से .ब- 
ताया गया है। काम्य-सुख्य और गौर । 

“व्रह्मवच धकाससरुय काय विम्स्य पश्ममे । 


राज़ो बलाथिनः षष्ठे बेश्यस्वेहाउथित्तोइण्ट्से ॥ 
सचु० २॥ ३७ ॥ 





नोट३-“जन्सना चालयो: शेयः संस्कारेद्विज उच्यते” १३<श्नत्रि सहतिश 


».-. त्राद्यण के बंश में जन्म «लेने से घाह्यस होता है, और जब *ड- 
सका संस्कार ( उपतयन ) होता है तो द्विज!ः कहलाता-है 4. - *- 


उचर किश्ण । २०६ 





+ब्रत ऊच्च चयोउप्येते वथाकालससंस्कृता:। 

साविधीपतिताब्ात्यां सवन्त्याय विगहिंता: | २ ३४ 
ये लोग उपनयन-द्वीन होने के कारण शिट्र्षनग्टित होने 

से 'प्रात्य, कदलाते हैं । और इनके साथ- 

'मेतैरपूनेविधिवदापद्यपि हि. कहिचित्‌ । 

'» ब्राह्मान्योनांश सम्बन्धानाचरेदू ब्राह्मण: यह॥३४० 

. , चाहे दितने भी आपदुषप्रत्त क्‍यों गहों, जब तक ये लोग 

-बंधादविधि प्रायश्चिच' न कर ले। चेदोंका अध्ययन, अध्यापन' 

आर कन्यादान आदि नाता-रिश्ता न बरे |. यद्दी वात व्यास 

' रंपृति १ आ० २१ श्क्तो ० में सी लिखी है कि-- 

तस्य ग्राप्नव्॒वस्यायं काल: स्यादू द्विगुखाधिकः 

' बेदबतच्युतो ब्रात्यः स॒ . प्रात्यसतोससहंति ॥ 


झउपनेयन के नियसित समय से भी यदि डुग्युना वक्त, बीत 
' ज्ञाय, और यज्ञोपवीत न हुवा हो - तो घेद के शत से पतित हो 
'जाते हैं, उन्हें फिर--“व्रात्यस्तोम” यज्ञ करना चाहिये। 
. इस विषय-में काशीस्थ पं० राममिश्र शाज्त्री जी.का शात्यसं- 
स्कार भमीमांसा ” नामक प्न्‍्ध देखने योग्य है। । 
' अक०--अीमन | ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य के उपनयन के 
"लिये क्रमशः ८, ११९:ओऔर १५ ही वर्ष क्‍यों मुख्य काल माने गये' 
. हैं,,कृपया.रदरुय:उदुधघादित कीजिये !- और कृपया यह भी 
१४ 


उच्र किर्णा। .- श्११- 





चेक. का जन्म यज्ञों के लिये है, यज्ञ काल के आश्रित हैं, 
ऋौर वद कालनिर्णय ज्योतिष शास्त्र के दाथ है। दुशंयाग - 
को वह काल है कि जिस दिच पूर्व और पश्चिम में चन्द्रमा का . 
उदय न हो | इसी प्रकार संध्या के लिये लिखा है “प्राग्‌ ज्यो- 
विषो दर्शनांत्‌” आारणएयक तांराओं के अन्त होने से सूयनारा- 
यय के उदय दोने तक -सन्ध्या का काल है। तो देशकाल की : 
तो स्रद्द दात मानी हुई है | हर एक देश और काल की हुदी २- 
ताखीर द्ोदी है इसलिये काम काम के लिये देश विशेष और 
काल विशेष की जरूरत पड़ती है। स्वयं सगवान दी कहते हैं - 
“देशे काले च पाते चण गी० १७॥ २०। इसतिये कालविशेष- 
और अवस्था विशेष में किया हुआ कमे समधिक गुणकारी - 
दोता है। इसकी सुश्मता का ज्ञान अऋष्यत्सप्रसाद से उपत्त-- 
ब्यर/ ऋतम्मरा, प्रज्ञा के आधीन होता है उपनयन के - 
लिये. शास्त्रकारों की वताई हुई बखन्‍त आदि ऋतुय और . 
अष्टवष आदि अवस्थाय भी वे ही कालविशेष व अवस्था - 
विशेष हैं ज्ञिममें किया हुआ दर्म अनन्तगुण फल देता है।- 
आरयखसमाज के पवर्लेक स्वामी दयानन्द ने सी लिखा है“जिस 
दिन सूल आदि पुरुष नक्षत्रों से युक्त चन्द्रमा दो उसी दिन 
खीमन्तोन्नयन संस्कार करे” सं० वि० पृष्ठ ५४ | यचन और 
ईसाई सी शुक्रवार और रविवार को पवित्न मानते हैं। जैन 
बौद्ध भी अष्टमी, चतुर्दशी को पुनीत मानते हैं। अशोक के 
राज्य में चठुदंशी को सब प्रकार की दिसां वर्जित थी | जब : 


छसर किरण । ६१३ 





घयस्चिण० शदि्त्वष्लो! बष्व एकादश दद्रा द्वान 
दरक्षा।दुत्वा;, " 

अर्थात्‌ ८ बसु ११ रुद्र और १६ आदित्व गिनाये हैं आगे 
चलकर "कतमे वलव इत्यग्न्श्रि पुथिदी च-श्व्पयादि कह दूर 


आठ बखुओं में स्वेत्रथ्म अग्नि को गिनाया। इसी उपनि- 
खहु के १ झ० ४ व्रा० ६ कं०मे ब्राह्मण का देवता अर्नि माना 
है। अग्नि और वबाह्यण इन दोनों का उत्पत्तिस्थान ( विशद 
पुरुष का छुख ) एक ही है। अग्नि बदुओं में सर्वेप्रधम गि- 
नाई गई और श्रुत्ति भी “अग्निः अथमो बखुशिनोंज्ज्यात्‌” अ- 
ग्तिश्लेर वछुओं का सस्वन्ध प्रतिपादन करती है, वछु आठ 
हैं इसलिये भी ब्राह्मण का उपनयन आठ ही वर्ष की अवस्था 
मैं सुख्य माना गया। इसी प्रकार इसी उपनिषदुके आ० १ घा० 
४ ऊं० ११में देवच्त्ञोको'यान्येतानि देवता क्षत्राणीन्द्रो वरुण: 
लोमो रुद्ठर)” इत्यादि कद कर गिनाया है। इनमें रुद्र का सी 
नाम है ऊपर झैकद आये हैं कि रुद्र ११ हैं। रु जब देच 
जक्षत्र हैं तो उनके साइचर्य से क्षत्रिय फा उपनयन क्यों न १३ 
द्वी चर्ष मै दो ! थद भी एक कारण है कि क्षत्रिय के उपययंन 
संरुकार का काल ११ वर्ष ही मुख्य माना गया है। इस अं- 
ध्याय की १५ वीं कणिडका में आगे चलकर वेश्य सम्बन्धी 
गण देवताओं को गिनाया दहै'रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मस्त 
इति» दो आदित्यों का भी नाम आया है। पू्च॑ लिख आये 'हैं 
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बज्ञोपपोतमिति वा व्याहृत्या वापि घारयेतृ॥४ 
अर्थात्‌-गाँव के वादर निकलंकर देवालयं, गोशाद्धा नंदी 
या अन्यत्ञ तीर्थ आदि किसो शुद्ध प्रदेश में जाकर ६६ चप्पे 
खत मापं॑ कर तीन चप्पी बंनों कर “आपोदिष्ठा” आंदि पूे 
'लिखित तीन मन्‍्त्रों ले गीला करके गायन्नी से ईकट्टा दल देखे 
फिर त्रिंगुणित करे और फिर द्ितव्ृत कर ओझ्भार से भन्थि 
देवे। अनन्तर वाये दाथ पर॑ रख कर गायदी से दशं बार 
लत छिड़ंककर प्रज्ञालितं कर-ब्ह्माँ, विष्णु, शिंव को प्रंणोय्य 
कर तथा आज्मन प्रॉायास कर सहुर॑प पढ़ें कर धक्लोपचीय 
को दोनों द्वार्थों से सम्पुट के अन्दर वनन्‍्द कर दशवार गायत्रो 
मम्तेले अभिमन्त्रिंत कंए तथा पूजन करके “यंज्ञोपंबीत परवं 
प्रचित्रम्‌” इससे श्रथवा व्याष्टतियों से एक २ करके दोनों -ज- 
नेऊ द्क्तिस दस्त द्वारा धारण कर लेवे | प्रत्येक यश्ोपवीत के 
भोरण करते समय अन्य में श्राचमन करे । इस प्रकार थज्ञो- 
| प्रत्नीत धारण कर अन्त में यथाशक्ति गायंत्री का जंप करे। 
हुराने यशोपचीत को “एंतावदुद्निपय्येन्तम” - इस पूपे लिखे 
पद्य को पढ़कर छोड़ देवे । ह 
प्र+-पूज्य परिडत जी ! यज्ञोपच्रीत केवल्व पुराने धोने पर ही 
बदला जाता है, या और समय में भी बदला करते है | 
४०-और समय में भी बदला करते हैं- 
'झूतके भृतके झौरे. चाए्डालस्पश ने तंथा । - 
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हुटनेपर था निकल जानेपर खूतक था पातकके 'ऋन्‍्तमें मल 
मूत्र से संसग द्वो जाने पर था पुराना दोजाने पर सशोपवीत 
को नदी, सपुद्र, तालाव आदि जलाशयोंम “आओ समुद्र गल्ल 
स्वादा” इस मन्त्र से केवल “ओद्मू” ग्रद कद कर था भू- 
भवः स्वः” इन व्याह्ृतियों से विसर्जित कर दे(१) 

प्र०-भगवन ! पीछे घारणविधि. में आपने दो - यश्ोपवीत 
पहनने को कछ्टे, दो यशोपदीत से क्या तात्पर्य है ? और यह 
भी सप्माण बतलाने की कृपा कर कि यज्ञोपचीत एकमात्र 
कपास का दी होता है या श्रोर भी छिन्दीं चस्तुओं का ! 


'उ०-वन्चोपबोते है घाय श्रोते एमात्त.च कर्म का 
तृतीयशुत्तरीयाय वल्चाभावे तदिष्यते॥हेशादिः। 


अर्थांस---औत और रुप्रार्रो कमर की निष्पत्ति के छिये दो 
बज्ोपवीत धारण करने चादिये | यश्ञोपवीत धारण लडुढप में 
भो “श्रौतस्मासकर्माचुष्ठानसिदुध्यर्थम्‌ » आ० छू०। यहीं 
पढ़ा ज्ञाता है। कर्म में बैठा पुरुष बस्ध के अमाव में कहीं-- 
जैसे कि वक्षिणियों में अब भी यद्द परिपाडी पाई जाडी है- 


चोट, १--उप्रयीतमसज्ञक्कारं ख्ज करकमेच च 
उपानही व वासश्व इतमन्यैर्न घत्रयेव्‌ ॥,. 
, सेखलामजिनं दुश्डजुपवीत॑ फसण्डशुम्‌। 
भिन्न॑ हिप्थाप्स एदीयातव मन्‍्त्रेश छोचिदः ॥ 


' इंस॑र किरण । 
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'कार्पापक्षौसगोवालशणवल्वतृणोद्सवर्यू । 
. रुदा सस्भवतों घायसुपदीत॑ दछ्विजातिभिः ४ 
डिज्ञातियों को कपांस, ज्ौर्म ( रेशम ) गोवालं, शेण और 
सल्वेतण का सी चाहे धांरंना पड़े तब भी बिना यशोपषीतके 
न रहें । इसी के जोड़ का श्लोक मजुस्खति में भी है-- 
कार्पाससुपवीत॑ स्थादू विश्रस्योध्ववृर्त चियूत। 
शणसूचमय राज्ञो वैश्यस्थाधिकेधिकस्‌ २४४४५ 
ब्राह्मण का यज्ञोपदीत कपास का, क्षत्रिय. का शय के खत 
का ओर वैश्य का भेड़ के ऊन का हो, सम्भव है यद्द प्रथा 
किसी काहा में भ्चलित रददी दो, फिलसे कि वर्णभेद प्रतीति 
में अड़चन न पड़ती रही दोगी, तथा क्त्रियों के आधीन बल 
सम्बन्धी काम द्ोने से उनका जनेऊ भी अधिक पुष्ट द्वोना 
चाहिये इस विचार से शण् का निपत किया दया दो, सेकिन 
यह कपास के अभाव में दी विद्िित हो लकता है, देवलदिं के 
घचन की पारायणोपाध्याय भे भी यही संगति लगाई है। 
नियेयसिन्धु आदि धर्मग्रन्थों मैं-- ु ह 
'कृते पद्ममयं गोक्त' चेताया कनकोद्भवस्‌ । . 
. द्वापरे राजतं मोक्त कली कार्पासलसुमवस ॥ 


उपलब्ध इस श्लोक से भी कलियुग में तीनों वर्षो को क- 
पास के ही यश्लोपचधीत का विध्वांद मिलता हैं, और - प्रयलित 


' डर किरण) | : . श्श्रे 
से विचार करने पर प्रतीत हो ज्ञायगा कि यज्ोपदीत, शिखा 
और फोपीन का सस्बन्ध कऋरमशः देव, ऋषि और पितरों से 
हैं, इन्हीं के संयतः भाव से- रखने पर मनुष्य यज्ञ, स्वाध्योय 
ओर विशुद्ध सनन्‍्तान की प्राप्ति छवारा देवषि पिठु-ऋण से 
सुंक्त होता है। महासारत ( उद्योगयर्ब-प्रजागरप०ऋ० ४० )में 
भक्त चिदुर जी महाराज धुतराष्टू से कहते हैं कि- 





“नित्योदको नित्ययज्ञोपवोतोी नित्यस्वार- 
ध्यायी पतितान्नवर्जी । सत्यं हू बन गुरवे कर्म 
कुवत्‌ न ब्राह्मणश्च्यवते ब्रह्मसोकात ॥ 

है राजन: | नित्यंप्रति देव ऋषि और एिठकम करने वाला 

पतिताँ के अन्न को न भ्रददण करने बाला, सत्यवादी और या- 
चन्मात्र दमे गुरु के विमिच करने वाला व्रांहण ब्रह्मलोक से 
च्युत नहीं दोता । यही श्कोक कुछ पाठभेद्‌ से वशिष्टल्इ॒ति 
अण० ८मं भी आता है। अस्‍्सु, सदा उपवीती होऋरः 
रहने की आशा “डपफ्दीती भवेतज्नित्य॑ विधिरेष: समातनः” स- 
' बत्र है, लेकिन पितृकर्म और ऋषि कर्म में प्राद्यीनावीती और 
निवीती दोना प्रड़ता है । मनुस्यति झअ० २ श्लोक ६३ में 
ल्िसा है. कि-- 

उद्ध ते दक्षिण पाणादुफवीत्युच्यते बुध: 

सब्ये प्राचोन ऊाषोती निवीती कण्ठरज्जने ॥ 
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भी यदी है कि“तस्माच्छोरुचत्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ” 
गी०--ऋतंतज्य और अकतंब्य के विषय में शाखाशा को दौ 
छर्डधा से शिरोक्षार्य बनावे | क्‍यों! के रोगियों को- “हेतुऋ?, 
कद कर शास्त्र ने उपेक्षा चुद्धि से देखा है। यह ठीक है फि+ 
“गस्तकेंणा[उुसन्धत्े स धर्म घेद नेतर;” तक से धर्म विचार - 
फ्रना लिखा है(') लेकिन वह तक “वेद्शास्त्राविरोधिदा० 
- मतु० १२ ।१०६॥ वेद और शास्त्र के अनुकूल होता. 
सादिये। शुष्क तक की तो : 'तकों5प्रतिष्ठानात्‌” कह. 
कर निन्दा फी है। और ऐसे ताकिकों को छुज्लतवान, 
कह उपेक्षाह्ृष्टि से देखा है। स्व जगद तक द्वी भी नहीं भि« 
ड्ाया जाता | कद गया है--- | 
(झचिन्त्या: खलु ये भावान ताह्तकण योजयेल ६. 
भ्रक्ृतिस्यः पर॑ यत्तु तदचित्त्यह्य लक्षणनर, ॥ 
>जो पदार्थ ( बात ) इन्द्रियात्तीत हैं और इसलिये: 
जिनका चिन्तन नहीं किया जाता उनके लाथ दरवक्त तक॑ के! 
नदी शिड़ाते रदना चाहिये | मूल प्रकृति से भी परे ज्ो पदार्थ 
हैं बद इस प्रकार अचिन्त्य है" यद्दी वात महाभारत ( भीष्म 








जेट १--युक्तिदुक्तह॒पादेय घचन बाल्मकादुपि । 
झन्यक्त्णमिव त्याज्यमप्युक्त' पञ्मजन्मना॥ दसिष्ड। 
केवल शास्त्र माश्चित्य न क्त्यो विनिर॑चः । 
युंचिद्ीयव्रिवारेश 'घमेद्वानिः प़जायते | इदस्पति ६. 
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ब्रत्रीद्‌ बच्चो बोउन्चममृतत्व॑ व ऊर्वाजूर्यों वो 
-स्योतिशिति ॥ ९॥ | । ु 
._  “प्रशन पितरः प्राचीनावीतिनः सत्य जा- 
न्‍्वाच्योपारोद्स्वानब्रबीद' मामि खाशि वोडघर्भ 
स्त्रधा वो मनोजवश्चन्द्रमा वो ज्योतिरिषित्रशा 

झथने सलुष्याः माबूता उपस्ये 
कृत्योपाशीदंस्तानब्रवीदू साय॑ आतवेडिशन श- 
जा वोधूत्यु रप्नियो ज्योतिरिति ॥ ३ ॥ यजु० 
शुत्त0 दकाोौ० २ प्र० दे ब्रा० 8 ॥ 


पूर्वाही वे देवानां सध्यन्दिनों समुष्याणा- 
मपराह पित॒णां तस्मादपराह्न ददाति ॥८। | 


. अर्थात-आदि छझष्टि में प्राणिवर्ग प्रजापति के सम्मुल्ल उ- 
पस्थित द्दोकर प्रार्थना करने सगे कि भगवन्‌ ! दस तुम्दारी 
प्रज्ञा हैं, हमारी रक्ता कीजिये । सब से प्रथम देवता लोग थ- 
ज्ोपबीती द्वोकर दक्षिय जानुको भुकाकर उपस्थित हुये, डनसे' 
भ्रह्माजी ने फद्दा-यञ्ञ तुम्हारा अन्न द्वोगा, तुम्दारी सत्यु नहीं 
होगी,तुमर्म बड़ा व होगा और सूर्य तुम्दारी ज्योति दोगी॥? 

अनन्तर अपसव्य द्वोकर तथा वाम जाजु कुकाकर प्रजा* 
पति के सस्प्ुख पितर उपस्थित हुये, इनसे प्रजापति ने कहा: 
मद्दीने २ तुम्हे भोजन मिला करेगा,स्वधा तुम्दारा अन्न होगा 
- तुम मनोजव द्ोगे और चन्द्रमा तुम्दारा ज्योति द्वोगा ॥२॥ - 
इसके अनन्तर निवीती होकर पत्थी मारकर मनुष्य : 
१५ 


डॉलर दिरण | २२७ 

' जे शत» तल्ासभाधि आप 77:27: ४६८ 
समे शवतः” तुलासंक्रान्ति ओर मेष्संक्रान्ति व्रिषुबत्‌ू (.३ ) 

कइल्मती ईं क्‍यों कि इनमें दिन, रात “ठीक .घरावर ३०--३० 

घड़ी के होते-हैं। सूर्य एक दिन दक्षिणायन श्रीर. १ दिव ड- 

संराबय में तुला और मेष संक्रान्दि के करीय २५ दिन पहले 


विपुतदुद्ड्त पर दिखता 'है। विशुवदुच्चल के ठीक बगीचे 
ज्ट्ला है। ह | 


:. “लड्डाकुमध्ये यसकोटिरश्या: माक पं- 
शिचसे रोसकपत्तनझ्ू । शधस्तत: सिदृघणुर सु- 
सैर: छोस्येड्य यास्ये बड़यानलश्च,, ॥ 
2 85. गोलाध्याये भारकराचार्वाः] 
लक्ष पृथ्वी के मध्य' मैं है उससे पूरे -यमकोटि, पश्चिम 
नें रोगकपसन और सीचे सिद्धपुर माना है। योलाध्याय के 
डी शुवनकरीश. के २ आ० में लिखा हह क्ि- 
मी. का 
लड्टापुरेडकरय यदीदय:ः स्वाय तदय दि. 
(नाथ बसकोटिफु्योन् । अधस्लदा सिदचपुरे- 
“स्तकाल: स्यादु रोमंके राशिद्लन्तदव । ४४ 
'क्लिख समय लंह्ढा'में सू्योद्य-दोता हैः उस लमय यमः 
कोटि में दीपदर खिद्धपुर में अस्तवेला और शेमक -नगर में 
रात्रि दोती है। अल्त, : ९ “ड लिया 
: _ खगोल के मध्य सूर्यग्मन के लिये तिरदी-गोल रेखा क्ो। 
क्रान्ति कदते हैंः-- गे ' 
- अयनादूयन यावतु कक्षा तिवक्‌-तथा परा । मम माप जा तय आओ धा। , 4 


लोट:-१-३. “झगकर्कदर्सक्रान्ती हे जदरंदकिणायमे। ०7 
बिंषुईती तुछामेपे गोन्रमध्यें तथा पंराः ॥| तिथ्यादिवच्छर 





“छक्तर्र किरण । श्र 
बनजमननतलनल नि या च्च्चचचचच च  च  ि ऑआवआआअअिअंऑिअअिजओओ 5 डे ंं अडइ२इअड डा न 
-: ज्ञिस प्रकार असली कील, टापू, नंदी, चद्‌, नगर, समुद्र, 
पचेत आदि को समझने और समझाने के लिये तद्सुकृति ब- 
कशे की सद्दायता ली ज्ञाती है और उस नकृशे के आधार पंर 
डस वरुतु फे आयाम. व्यामं आदि का ज्ञान कराया जाता है 
जिसका कि वह नक़॒शा हो,ठीक इसी घकार देवयान और पि- 
ठतृयान (२५) की स्थिति देशकर्म ओर पिठृकर्म मे।यज्लो पवीत की 
खसव्य ओर असपणथ्य प्रद्रियासे जतरूई जाती है । किस प्रकार 
रेलने स्टेशन पके खसिनन स्ू ऋधथवचए फौन्नी था जदाजी रूण्डे दी 
क्रियाविशेष्से भावविशेष सूक्तित होता है एवं भूखेया प्यासे 
व्यक्ति की चेण्ठा विशेष से उसके छृदयत साथों का पता ल- 
गाया ज्ञावा है, इसी प्रकार देव पितृकसे में पज्ञोपवीत की 
रसूव्यापसब्ध प्रक्रिया विशेष भी उन्‍्दीं उसर और दक्तिणसागों 
की निदर्शक एवं भावरूजक है कि जिनके छारा अन्त सें कान 

कड़ी और कर्म कारिडयों को इस संसार से देखलोक और 
विदुल्लो कर्म ज्ञाना पड़ता है ओर लिमऋा दर्णत चेदादि सच्छा- 
सच्चे में द्वि्तार से 

, छान्‍्दोग्य-उपनिएद ५, ४-६ में पद्चप्मिविद्या” के नाम 
ले एक प्रकरण आया है इसकी विवेचना है तो यज्मीर और 
विस्तृत छेकिव हम उसका यहां संशित्र दधा सरल परियय 


दूंगे। दहां लिखा है-“इतितु पदञ्चम्पामाहुती आपः पुरुष- 





दवचानव और पितृयान का विस्तृत वर्णन बे०सू० ४,२,१६;२१,३,१ 
६,७,३,४,॥ बृहदा० ९,३१०, ६२, १३, छान्‍्दो० ९,१०,कोपी १,३, 
सा० शा० १०, १६५, १६ ऋग्वेद १०, ८८, १४, निरुक्त ३४७, ६, इ- 
'धादि-आर्पप्रन्यों में देख सक्ते हैं। स० भा० भी० १२० अनु० १६७: 
में पितामह भीष्म का शरशरयत्रा पर उत्तरायण सूथ्थ की प्रतीत कल, 
बर्णन है.। 


डेसर-क्रिस्ण । २३१: 


पहले उसमे से घन निऋकया है, फिए लपट उठती है। लपट, 
फे शान्त दोने पर अज्ञेर ओर अश्नि-कण शेष रदते हें एवं स-. 
मिधा से प्रदीत्त अग्नि में जो आहुति दी जाती है, उसका हुछ 
फहाय अचश्यं होता है । उछी फल के लिये वह आहति दीज्ती . 
है। यू लोक रूप अग्नि में जब आदित्य रूप समिथा पड़ी तो 
उसमें से अनेक रख पी (नीली, पीली, छाल ) क्विए्ण निकू- , 
लीं। यदी उस समिधचा का धप छुंता, और द्द का श्वैत पर 
काश उस समिधा को अंर्चि ज्योति ) हुई | इस अदिके शा 
न्‍त होने पर अर्थात्‌ दिद समाप्त दोने पर चन्द्रगा ओर दारोंके 
दृशंन हुये । इन्ही फो अद्भार और विस्कुलिझ पाया). 

अंज्वारं की उत्पत्ति समिथा से होती है और चन्द्रमा की. 
डत्यक्ति छू से । सूर्य की खुषस्वा नामक किरणों से दी चर 
मा प्रदाशित दोता है। उसका अपना प्रकाश दीं है। इसीसे 
थदां चब्द्रमा को सूर्य का अज् बताया है। इस अग्नि में देवेते 

गैग 'भद्धा, की आहुति देते हूँ । यदां श्रद्धा” से कय मंत्त 
लब ! आत्मा या मन के जिस धसे के अद्धा कहते दे उसकी 
हुति देना सश्भव नहीं । अद्धा कोई ऐसी बच्तु नहीं औओ 

शरीर से खींच कर निकली जा सके या उसकी आहुति दी 
जा सके। फिस श्रद्धा क्या है ! श्रह्मयत्र, तृतीय अध्याय के 
भ्थम चरण के आसरस्म में ही शारीरिक भाज्य में भगवांन, 
शह्लरायार्य ने इस प्श्द की विदेचना की है। वहां पांचवे खूज़े 
फे भाष्य मैं लिया है-भरद्धा'शब्द वैदिक सादित्य में जल के 
हिये प्रयुक्त दोंता है। “अद्धाशब्दश्वाप्सूपपचते, चैदिक पयो 
से द्शनातूं--भक'_्मा चा आपः इतिश 

इसी प्रकेरण में ज्ञीच की उत्तरगति और दक्षिणपति का 
भी वियार किया है। छात्दोस्पेपनियद्‌ ५-१० में सी इसको 


' हर किरण -- श्द्ू 
और दच्घिण-धति-को शुक्ल गति और छप्ण गति कहा दै। - 
शश्निय्वेतिरंई: शुक्षः एंदमासा उत्तरायेशयु 
ततन्न प्रयाता गचछच्ति ब्रह्म अह्यविदों जना; “२४ ॥ 
चुमो राशिष्तया कृष्ण: पएसासा दक्षियायनस्‌ 

> हैं €ः 

तन चान्द्रमर्स ज्योति-येगी भाप्य निवदले. २५॥ 
' ज्ञो क्ोग ऊध्वरेता ( नेंप्ठिक वह्मचारी ) नहीं हे, बल्कि 
यृहस्थ आश्रम में रहकर यक्ष, दवन आदि नित्य-जेंसिशसिक 
कंगी का अहुष्ठान करते हैं, उनके अभिदोत्र, दर्शे, पूर्णमास 
आदि धामिक छत्यों में धी, दूध, दृदी आदि पतले दच्यों में. 
' क्षो प्रत्यक्ष जलन का अंश है, चद्दी आहुत्ति देने पर आअतिशुह्ण 
अपूर्व-नासक संस्कार-के रूपको प्राप्त होकर इन जीव साथ 
लोकान्चर ( स्वयं आदि ) में जाता है। एक शरीर छोड़ने पर 
दूसरे लोक को जाता हुआ जीव इन्द्रिय झआईि की उरह इन 
सूक्ष्म जलोय अंग्रों से भी परिवेष्टित रहता है, और यदी इ- 
सके अगगे कर्म फल्न-मोग का निमित्त बनते हैं। यही वात पू- 
बॉक पश्चात्रि-विद्या के प्रकरण में “अ्रद्धां लुद्नति” से कही गई 
है। देवता लोग जिस अदा की आहुति देते हैं, वह वही यज्ञ 
होम आदि में उपयुक द्ोने बाक्ता थी, दूध, दही आदि द्वव्यों 
का जलोय अंश है। यदी आहुति देने पर खूक्ष्म रूप से रूर्य 
की किरणों के द्वारा अन्तरित्ष में पहुँच कर .ज्योति और 
वर्षा आदि का कारण होता है। यद्दी वात ब्रहमसूत्र ३-६-६ 

के शारीरिक भाष्य में इस प्रकार लिखी हैः -- 
४ सेपां चारेद्दोत्रइररूर्ण मासादिकमप्ताघा भूत्र दुजित 
प्रभतयों दुबह॒ब्यसूयस्वासमत्थदंमेशब्प+ सन्ति । ता आह... पना। 


उत्तर'किरिणु)7 श्श्७ 


अप लक हि 6 मदन सी सनक शक 237 7 कसर मलल लली 0 कलह 
है गोतम, दसरो अग्नि पर्जन्य ( बादलों के आरस्भक 
 सुक्ष्म कर या उनकी अभिमानिन्री देवता ) है। वायु ( वर्षा 
छी उपकारक पूर्व की वायु या उसके समान अन्य वायु ) 
डसकी समिधा है। अद्ज (बादल) घ॒म है विज्ली अति ऐ, 
अशबि अज्ञर और गर्जन उसके विस्फुलिज्ञ हैं । इस अन्नि में 
देवता कोग राजा सोमकी आहुति देते दे । उससे तृप्टि उ 


त्वत्न दाती है तीसएी अग्नि पृथ्वी छे उसमे वृष्टिकी आएनि 
दीज्ञातों है। उससे अन्न पैदा होता हैं। चौथी अस्नि पुरुष दै 
इसमें अन्न की आहुति दी जाती है। उससे चीय॑ पैदा दोना 
है। पांचवीं अग्नि स्त्री है | इसमें वीर्य की आहुति दीज्ञात्ती 
है और उसले गर्भ उत्पन्न दोता है। इस प्रकार सूर्य की क्लि- 
रणो दारा खींचे गये या देवताओं द्वारा आहुति दिये गये 
जञत् का यथाक्रम परिवत्तन हाते दोते पांचवीं आइुति में पः 
हुँचकर जल पुरुष का रूप धारण करता है। 

पहिली अग्नि में आाहुति देने से जो वस्तु उत्पन्न द्ोती है; 
डसी की दूसरी अश्रि में आहुति दीज्ञाती है। इस प्रकार पाँ- 
चर्ची आहुति का परिणाम पुरुषरूप होना है। पहिले चलोकऋ 
में श्रद्धा (जल) की आहुति देने से सोम ( चन्द्रमा या उसकी 
किरण ) पैदा हुई! । उनकी आहुति पर्जन्य में दीगई, जिससे 
चृष्टि पैदा हुई वृष्टि की आहुति पृथ्वी में दी गई, जिससे 
अन्न हुआ । अन्न की आहुति पुरुष के जठरानल में देने सें 
चीये बना और उसकी आहुति योषा (स्त्री) रूप श्रग्नि में देने 
से गर्भ हुआ। जीच के जन्मान्तर की यद्द संक्षिप्त कथा है | 
पूर्वोत्क ब्ह्मसूंत्र के प्रकरण से स्पष्ट है कि एक शरीरफो छोड़. 
कर दूसरे शरीर में जाते हुये जीबच के.साथ ः 'द्वा-रूप 
ज़ल का सूक्ष्म भाग जाता है। भाद्ध में दिये ..- ४४०४," 


४७ 
श्ड 
री 


' हत्तर किरण । । २३६ 


ज्क कक 


"ज्ञात है कब सूर्य की किरंण उचर पूर्ष फी ओर रची दॉं,अ- 
रात दबकी झआाकणस शक्तिसे आहृष्द वस्तु उत्तसपपूर्व दि. 
की ओर जा सके । इसी प्रकार पिठुल्तोक-क्षिसकी स्थित्ति दर 
लिण-दिशा में मत्ती जाती दै--से लश्दन्ध रखने बाज का 
( शाख आदि ) उस लगय ( मभध्याक्ष में ) छिये जाते है, जय 
- छू की किरण दक्तिण फी श्रोर उन्दुस दे 
पिछिलोऋ पी स्थिति दक्षिण में दे। पृर्वोक्त दक्तिश गति 

ले एरलोक मे जाने वाले इसी ओर जाते हैँ । इनके लिखे भाद्ध 
- आदि उसी समय किये ऊत्ते है, जब एथ्वी परसे एल्म डा 

( जल ) का आकर्षण करने चाली छू की किरण दंक्तिष की 
ओर उनद्बद दो शोर उसी सम्तय यद्योप्चीन भी दत्तिण कर 
पर रख कर दक्षिण की शोर उन्नत किया जाता हे। शारोरिक 
और मानलिक सक्षम शक्तियों को दष्घिण की और उन्म्ुख कर 
इसने के लिये, उन्हे सूँगे की फिस्णा के जाथ एच्च दिशा में हे- 
सर्वि करने के लिये दैघिक विधि के अनुखार अदधिगुय कम के 


द्वारा पितू यज्ञ का विशुद्ध अपूर्द! उत्पन्न काने के दिये और 
उसे दक्तिय दिशा मे ( पिदुल्लोक्त भे ) अश्रवस्थित पितरसे तदक 

वेकेल्ल रूप से पहुँचाने के लिये पिठ-कार्ये के स्तमय यंफ्रेप- 
बीत का दक्तिय-स्कत्य पर रखना आवश्यक दे । ; 

जिस प्रकार वेतार का तार भेजते समय एक स्थान की 
विधद्‌ धार को दूसरे स्थान पर दीक-टीक पहुँचाने के लिये 
विज्ञल्ली के खफसों का साइमुख्य अपेक्षित है उसी भक्कार देच- 
छोक और पितृलो के कांयो में भी सूये की किरणों के साथ 
शारीरिक तथा अएंसिक शक्तियोँ का एकमुखीभाद सम्पन्न 
क्रेश्ना आर्वश्स कहे जैंसे चेतार का वार भेजते समय आका- 
शर्म सत्यक्षरुप से व दिज्ञल्ी दीजती है द और कौई विकार 


